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प्राकू-कथन 


डुग्गर प्रदेश के इतिहास और धरोहर की खोज में मैं पिछले 
चालीस वर्ष से डुग्गर के गाँव-गाँव में घूम रहा हूँ। इस सम्बन्ध में मेरी 
तीस से अधिक पुस्तकें प्रकाशित भी हो चुकी हैं, फिर भी इस भूखंड 
में स्मृतियों का इतना समृद्ध भंडार है कि इसे एक जीवन में खोज पाना 
मुझे सम्भव नहीं लगता। 


डुग्गर प्रदेश का एक बड़ा इतिहास है जो सैकड़ों नहीं हजारों 
वर्षो से फैला हुआ है। इस विस्तृत पर्वतीय भूखंड में हमारी जो धरोहर 
बिखरी हुई है, वह हमारे इतिहास और संस्कृति का दिग्दर्शन कराती है। 
मैंने इस सन्दर्भ में प्राकृतिक विरासत के अन्तर्गत डुग्गर की नदियाँ, 
डुग्गर के सर, डुग्गर के तालाब आदि पुस्तकें इस क्षेत्र के शोधार्थियों 
के लिए लिखी हें जिन्हें शिक्षाविद्‌ सुदेश महाजन ने बड़ी रुचि से 
दिल्ली से प्रकाशित करवाया है। 


निर्मित विरासत के अन्तर्गत इन्होंने मेरी जो पुस्तकें प्रकाशित 
करवाई हैं उनमें उल्लेखनीय हैं-- डुग्गर के शहीदी स्मारक, डुग्गर के 
नगर तथा डुग्गर के राजमहल। इनके अतिरिक्त इस विषय पर मेरी 
अन्य पुस्तकों के नाम हैं : डुग्गर के मंदिर, डुग्गर के दुर्ग, डुग्गर के 
गुफा मंदिर आदि। 


डुग्गर की ऐतिहासिक समाधियाँ पुस्तक भी निर्मित विरासत के 
अन्तर्गत परिगणित की जा सकती है। मेरी यह पुस्तक डुग्गर के लोग 
देवता, डुग्गर के शहीदी स्मारक की ही अगली कड़ी है। इस पुस्तक 
में डुग्गर के युद्धवीरों के अतिरिक्त डुग्गर की उन वीरांगनाओं को 
समाधियों की भी चर्चा है जिन्हें डुग्गर का लोक समाज बड़े श्रद्धा-भाव 
से आज भी पूजता है। इस पुस्तक में डुग्गर की नारियों की आत्मोत्सर्ग 
की भावना को चित्रित करना मेरा उद्देश्य भी नहीं है। किन्तु इस भूखंड 
में जो घटित हुआ है मैंने उसे प्रकाश में लाने का प्रयास किया है। 
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श्री सुदेश महाजन ने डुग्गर के इतिहास, संस्कृति और धरोहरों 
को प्रकाश में लाने के लिए लेखकों को प्रेरित करके जो शोध कार्य 
अपनी ओर से करवाया है उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। 


पैंथल - शिव निर्मोही 
वसन्त पंचमी 


9.2.2019 
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मियां मोटा की समाधि 


मियां मोटा की समाधि एक देहरे के रूप में जम्मू की मुबारक 
मंडी में स्थित पुराने महल परिसर के एक प्रांगण में निर्मित है। इस 
समाधि के ललाट में देवनागरी लिपि में मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है -- 
“मियां मोटा की समाधि' 

यह समाधि स्थापत्य की दृष्टि से लोकशैली में निर्मित है। यह 
प्रस्तर शिलाओं से निर्मित एक चबूतरे के ऊपर बनी है जिसकी ऊँचाई 
अनुमानतः दो मीटर है। इस की दीवारें वर्गाकार हैं जिन के ऊपर 
ब्रजलेपन हुआ है। 

समाधि का प्रवेशद्वार संकीर्ण है। इसका गर्भगृह भी बहुत ही 
छोटा है। इस के भीतर एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता है। 
राजवंश के लोगों में इस समाधि की पूजा का प्रचलन रहा है। पारिवारिक 
राज पुरोहित नियमित रूप में यहाँ दीप प्रज्वलित करते रहे हैं। समाधि 
की पूजा राज परिवार के लोग और पंडित लोग भी करते हैं। जिस स्थान 
पर यह समाधि बनी है उसी स्थल पर एक षडयंत्र के अन्तर्गत जम्मू 
दरबार के कुछ गद्दारों ने मियां मोटा की हत्या करवाई थी। जिस स्थल 
पर मियां मोटा धराशायी हुए थे, वहीं शास्त्र विधि के अनुसार शाही खर्च 
पर इस समाधि का निर्माण किया गया। 

समाधि के भीतर गर्भगृह में मियां मोटा के मौहरे (मूर्तियाँ) 
संस्थापित हैं जिन की लोकविधि के अनुसार पूजा और अर्चना की जाती 
है। पर्व और त्योहारों पर इस समाधि को पूजा करने की परम्परा भी रही 
3) यह समाधि पहले राज परिवार द्वारा संरक्षित थी किन्तु अब उपेक्षा 
का शिकार है। डुग्गर के इतिहास में मियां मोटा का नाम एक गौरव 
पुरुष के रूप में उल्लिखित है। वे एक कुशल प्रशासक, नीतिज्ञ, 
सेनानायक, सलाहकार और राजनीति में दक्ष थे। जम्वाल खानदान में उन 
का बड़ा ऊँचा नाम था। 

मियां मोटा जम्मू के राजा ध्रुवदेब (1703 ई.-1733) के पोते 
और मियां सूरत सिंह के सुपुत्र थे। डन्साल उन की पैतृक जागीर थी। 
वे जम्मू के राजा वृजराज देव (सन 1782-1781 ई.) के मुख्य 
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सलाहकार थे। वृजराज देव के देहावसान के बाद उन का इकलौता बेटा 
राजा संपूर्णदेव एक वर्ष की आयु में जम्मू की राजगद्दी पर बैठा तो 
जम्वाल बिलादरी के वरिष्ठ दरबारियों ने मियां मोटा को उस का संरक्षक 
नियुक्त किया। इस प्रकार राजा संपूर्ण देव के शासनकाल में जम्मू राज्य 
के कर्ताधर्ता मियां मोटा माने जाने लगे। 

जैसे-जैसे उन का प्रभाव बढ़ने लगा उन के विरोधियों की 
संख्या भी बढ़ने लगी। उन के मुख्य विरोधियों में राजा संपूर्ण देव के 
निकटस्थ सम्बन्धी मियां बदना सिंह भी थें वे मियां मोटा को हटा कर 
उनके स्थान पर स्वयं राजा संपूर्ण देव के संरक्षक बनना चाहते थे। 

मियां मोटा को मुख्य प्रशासक बनते ही सबसे पहले अपने 
विरोधियों से निपटना पड़ा। विरोधी प्रतिदिन कोई न कोई उपद्रव खड़ा 
कर देते थे। इन उपद्रवो का दमन करते हुए मियां मोटा के भाई को 
अपने प्राण गंवाना पड़े। फिर भी स्थिति न सम्भली तो मियां मोटा ने 
पंजाब के सरदार महान सिंह से सैनिक सहायता लेकर अपने विरोधियों 
का दमन करके जम्मू में शाति स्थापित की। दुर्भाग्य से सन 1797 ई. 
में अल्प व्यस्क राजा संपूर्ण देव रोग के कारण मरा तो मियां मोटा को 
जम्मू के दरबारियों की सहमति से राजा वृजराज देव के सौतेले भाई 
दिलेल देव के जीवित एक मात्र बेटे जीत देव को जम्मू की गद्दी पर 
बैठाना पड़ा। राजा जीत देव को दुर्बल जानकर पंजाब के भाई CHT 
सिंह ने जम्मू पर हल्ला बोला तो मियां मोटा ने बड़ी चतुराई से सभी 
राजपूतों को संगठित करके Ea सिंह की सेना को गुम्मट के नीचे 
लड़ाई में पराजित करके उसे युद्ध का मैदान छोड़ कर भागने के लिए 
विवश कर दिया। इस लड़ाई में किशोर गुलाब सिंह और मियां डीडो 
ने भी भाग लिया। इन दोनों की वीरता देख कर इनके शत्रु भी इन से 
प्रभावित हुए। 

मियां मोटा ने विजय प्राप्त कर के भी सरदार gam सिंह से 
शांति संधि की तो इस का विरोध कई सरदारों ने किया जिन में एक 
मियां Stet भी थे। जम्मू में इन के विरोधियों ने जब इन्हें चारों ओर से 
घेरा तो ये दुःखी होकर जम्मू छोड़ कर पंजाब चले गए। वहाँ वे अपने 
एक मित्र सरदार दाल सिंह के अतिथि बन कर रहे। सरदार दाल सिंह 
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ने भादल गाँव इन्हें जागीर के रूप में दिया। 

पंजाब में रहते मियां मोटा ने महाराजा रणजीत सिंह से भेंट की 
और उन्हें जम्मू की स्थिति से अवगत कराया। महाराजा ने इन्हें सैनिक 
सहायता प्रदान की तो इन्होंने छह महीनों के भीतर भूति, सुमरता, चनैनी, 
qeg और बन्दरालता के विद्रोही राजाओं को जम्मू राज्य की अधीनता 
स्वीकार करने के लिए विवश fea इससे जम्मू क्षेत्र में शांति स्थापित 
हो गई और इन के विरोधी शान्त हो गए। वातावरण अपने अनुकूल 
देखकर इन्होंने खालसा सेना को लाहौर भेज दिया। 

किन्तु चिम्भाल क्षेत्र के जागीरदार और खड़ी खड़ेयाली के राजा 
ने जम्मू राज्य के विरूद्ध बगावत का झंडा उठाया तो उस का दमन 
करने के लिए इन्होंने अपने इकलौते बेटे मियां भूपदेव को डोगरा सेना 
के साथ वहाँ भेजा। भूपदेव वहाँ लड़ाई में मारा गया तो इन्हें बहुत दुःख 
हुआ। अपनी पैतृक जागीर डन्साल की देख रेख का दायित्व इन्होंने 
अपने पोते asa को सौंपा। 

जम्मू में ऐसे कई दरबारी थे जो राजा जीतदेव की रानी 
बन्द्राली को मियां मोटा के विरूद्ध भड़काते रहते थे। उन्होंने रानी को 
जब यह विश्वास दिलाया कि मियां मोटा जम्मू के राजा जीतदेव को गद्दी 
से हटा कर खालसा सेना की सहायता से जम्मू की राजगद्दी पर बैठना 
चाहता है तो रानी मियां मोटा से भयभीत रहने लगी। उसने मियां मोटा 
*से अपनी जागीर पुरमंडल में जाकर रहने को कहा तो मियां मोटा ने रानी 
की बात अनसुनी कर दी जिससे रानी को विरोधियों को बात पर 
विश्वास सा हो गया। जम्मू के राजमहल में मचे घमासान की सूचनाएँ 
जब पंजाब केसरी रणजीत सिंह को प्राप्त हुई तो उन्होंने शुभ अवसर 
जानकर सन 1816 में जम्मू के राजा जीत देव को जम्मू की राजगद्दी 
से बेदखल कर दिया और जम्मू परगना की जागीर अपने पुत्र शाहजादा 
खड्गसिंह को प्रदान की। जम्मू का प्रशासन चलाने के लिए महाराजा ने 
भवानीदास को पहले और भैय्या राम सिंह को बाद में भेजा। राजा ने इन 
को आदेश दिया कि वे मियां मोटा की सलाह पर चलें। 

रानी बन्द्राली ने बड़ी चालाकी से भैय्या राम सिंह और उसके 
सहायक नयन सिंह को अपने पक्ष में लेते हुए उन्हें समझाया कि जब 
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तक मियां मोटा जम्मू में है जम्मू में शांति स्थापित नहीं हो सकती। उन 
दोनों ने रानी की गत ot विश्वास कर लिया और वे मियां मोटा को 
सन्देह की दृष्टि से देखने लगे। रानी ने जम्मू के उन दरबारियों को भी 
अपने पक्ष में कर लिया तो मियां मोटा के विरोधी थे। 

रानी ने यह पता लगा लिया कि मियां मोटा कब सिक्ख 
अधिकारियों से मिलने मुबारक मंडी में आएगा। जैसे ही रानी को मियां 
मोटा के आगमन की सूचना मिली उसने रियासी के जागीरदार और 
मियां मोटा के विरोधी मियां दीवान देव को सूचनाएँ भेज दीं। मियां 
दीवान देव चतरू, छतरू, Beg और जगतु नामक हत्यारों को साथ 
लेकर मुबारक मंडी में आ गया। उसने अपने आदमियों को डियोढी के 
पीछे छुपा दिया। उस दिन जैसे ही मियां मोटा डियोढी पार करके आगे 
बढ़ने लगे तो मियां दीवान देव का संकेत मिलते ही उसके आदमियों 
ने मियां मोटा पर गोलियों की बौछार कर दी। मियां मोटा वहीं गिर पड़े। 

मियां दीवान देव ने धरती पर गिर पड़े मियां मोटा के शरीर पर 
अपने आदमियों के साथ तलवारों से कई घाव किए। जब उन्हें विश्वास 
हो गया कि मियां मोटा अब जीवित नहीं रहे तो वहाँ से भाग गए। 

डुग्गर का यह महान योद्धा जिसने लड़ाईयों में बलशाली शत्रु 
को परास्त किया था वह अपने ही आदमियों के हाथों धोखे से मारा 
गया। मियां दीवान देव और रानी बन्दराली भी इस घटना के बाद जम्मू 
छोड़ कर भाग गए। किन्तु जम्मू के दरबारियों ने इस महान योद्धा को 
स्मृति में जम्मू के राज महल के भीतर उन का स्मारक बनाने का 
अनुरोध राज परिवार से किया तो राजकोष से इस समाधि का निर्माण 
करवाया गया। यह समाधि राजमहल के भीतर बनी है अतः इस का 
विशेष सम्मान किया जाता है। 


मियां मोटा के स्मारक 


मियां मोटा की एक जागीर डन्साल में थी। उसका पोता मियां 
बज्रदेव वहीं रहता था। मियां मोटा की एक हवेली जम्मू में भी थी। मियां 
बज्रदेव जम्मू में भी रहता था और अपनी जागीर डन्साल में रहने के 
लिए उसने भग्गे की पहाड़ी ढलान में भी एक महल बनाया था। 
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मियां मोटा का बेटा भूपदेव चिम्भाल की लड़ाई में मारा गया तो 
asta मियां मोटा का उतराधिकारी बना। वह रिश्ते में मियां मोटा का 
पोता था। मियां aaa ने अपनी दादी और मियां मोटा की पत्नी के 
कहने पर मियां मोटा की याद में एक स्मारक भग्गा में भी बनवाया। यह 
स्मारक एक चबूतरा के आकार में है। यह चबूतरा भूमि से डेढ़ मीटर 
ऊँचा है। यह चबूतरा खुला है। इस में पूर्वोन्मुख कई मूर्तियाँ रखी गई 
हैं जिनमें एक मूर्ति (मोहरा) मियां मोटा का भी है। शेष मूर्तियाँ उन 
युद्धवीरों की हैं जो युद्धों में शहीद हुए हैं। भग्गा में स्थित यह स्मारक 
मूल रूप में अब भी महल के निकट है किन्तु महल पूर्ण रूप से ध्वस्त 
है। महल के पुरावशेष स्मारक के साथ बिखरे पड़े हैं। 

भग्गा डन्साल से तीन किलोमीटर पूर्व में स्थित है। भग्गा से 
एक पगडंडी इस स्मारक तक जाती a) यह पगडंडी पत्थरों से बनी है 
और एक मीटर चौड़ी है। अनुमानतः यह तीन सौ मीटर लम्बी है। 


चल्लद का स्मारक 


जिला रियासी की तहसील अरनास से 9 किलोमीटर उतर में 
एक गाँव चल्लद है। इस गाँव में जम्वाल मुसलमानों के कुछ घर हैं। 
इन के घरों में मियां मोटा की तलवार तथा कुछ और अवशेष उपलब्ध 
हैं। इन जम्वाल मुसलमानों का कहना है कि वे मियां मोटा के वंशज हैं। 
जम्वाल मुसलमानों के कुल पुरोहित ईशरदास पलासर तथा डुग्गा के 
कुलदीप पन्दोत्रा से मिली जानकारी के अनुसार सन 1857 में महाराजा 
रणवीर सिंह की हत्या की साजिश जिन लोगों ने रची थी उन में मियां 
मोटा का पोता मियां area भी था। अपराधी तो पकड़ लिए गए और 
उन्हें समुचित दंड भी दिए गए किन्तु asa को मृत्युदंड इस लिए नहीं 
दिया गया कि वह जम्मू राजवंश के गौरव पुरुष मियां मोटा का पोता था। 

दंड के रूप में उस से डंसाल की जागीर छीन ली गई और 
उसे अन्धा करके जिला रियासी के पहाड़ी गाँव चल्लद में भेज दिया 
गया! चल्लद में रहते मियां बज्रदेव ने एक मुस्लिम लड़की से विवाह 
किया और वह मुसलमान बन गया। उस की सन्तान मुसलमान कहलाई। 
मियां बज्रदेव के चल्लद में दो बेटे हुए जिनमें बड़े का नाम मियां दुग्गल 
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और छोटे का नाम मियां शौकी था। मियां दुग्गल का बड़ा बेटा हीरा सन 
1947 के बाद पाकिस्तान चला गया। उसके दूसरे पुत्र मियां मक्खन के 
चार बेटे थे जिन के नाम मियां शफी, मियां इकबाल, मियां मुन्शी और 
मियां खुरशीद थे। उसके तीसरे बेटे का नाम मियां रोशनद्दीन था। मियां 
रोशनद्दीन का एक ही बेटा था जिस का नाम मियां बालू था। उसके चौथे 
बेटे का नाम मियां मस्सु था। उसके पाँचवें बेटे का नाम मियां मम्मी 
रशीद था। मम्मी रशीद के दो बेटे थे - मियां संगालसी और मियां 
असलम जुमा। मियां हाकमद्दीन उस का छोटा बेटा था। हाकमद्दीन के बेटे 
का नाम मियां गनी था। इसी प्रकार उसके सातवें बेटे का नाम मियां छतो 
था। चल्लद के इन मियां मुसलमानों का कहना है कि वे जम्मू के 
जम्वाल राजवंश से जुडे हुए हैं। महाराजा हरिसिंह के शासनकाल तक 
उन्हें ब्याह शादियों के निमंत्रण मिलते रहे किन्तु बाद में सन 1947 के 
बाद उनका सम्पर्क जम्मू के राज परिवार से टूट गया। ये अपने निकाह 
तथा अन्य संस्कारों पर अपने हिन्दू कुल पुरोहितों को भी बुलाते हैं और 
उनका आर्शीवाद भी प्राप्त करते हैं। 
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राजा बृजराज देव की रानियों की समाधि 


जम्मू के राजा बृजराज देव की तीन रानियाँ थीं जिन के नाम 
सलेहरी रानी, चम्बेयाली रानी और हन्ताल रानी थे। 13 अप्रैल सन 
1787 ई. को बैसाखी के दिन जम्मू का राजा बृजराज देव भंगी मिसल 
के सरदारों के साथ रणजीत गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए बिश्नाह के 
निकट रूमल और कनपुर गाँवों के मध्य में स्थित एक खुले मैदान में 
लड़ते हुए मारा गया तो उसके सैनिक उस का शव मैदान से उठा कर 
जम्मू में लाए। राजा के देहावसान का समाचार सुनकर पूरा जम्मू नगर 
शोक में डूब गया। पुरुष रोने लगे और महिलाएँ छाती पीटने लगीं। 

अन्ततः तवी नदी के तट के साथ राजा की अन्तेष्टि के लिए 
चिता तैयार की गई। राजा की तीनों रानियों ने सोलह श्रृंगार किए। वस्त्र 
और आभूषण पहने, दान पुण्य किया और शव-यात्रा में अपने पति की 
अर्थी के पीछे-पीछे चल पड़ीं। अर्थी गुम्मट के निकट श्मशान घाट 
पहुँची। जम्मू के सभी वरिष्ठ जम्वाल सरदार और नागरिक अन्तेष्टि 
स्थल पर उपस्थित थे। राजा वृजराज देव के शव को जैसे ही अन्तेष्टि 
के लिए चिता पर रखा गया, राजा की तीनों रानियाँ उस शव के साथ 
चिता पर बैठ गईं। इससे पहले राजा की चिता को अग्नि दी जाती, जम्मू 
के जम्वाल सरदारों ने राजा वृजराज देव की तीसरी रानी हन्ताल को 
चिता से उतार लिया क्योंकि उसकी गोद में एक बच्चा था जो उस 
समय केवल दस महीने का था। वही बच्चा राजा वृजराज देव का 
उतराधिकारी था जिसका नाम संपूर्णदेव था। 

जम्मू के पंडितों और पुरोहितों ने ऊँचे स्वरों में मंत्रों का 
उच्चारण किया। वाद्य-यंत्रकारों ने शोक धुनें बजाई। चिता पर चन्दन 
की लकड़ी विशेष रूप से डाली। रानी चम्बेयाली और रानी सलैहरी ने 
राजा के शव को अपनी गोद में रखा। उन दोनों ने दोनों हाथ जोड़ कर 
शोकाकुल जम्मू निवासियों का धन्यवाद किया। 

पंडितों के आदेश पर जैसे ही चिता में घी डाल कर अग्नि दी 
गई, आग एक दम भड़की, आग की लपटें आकाश को छूने लगीं। जम्मू 
के नागरिकों ने जब राजा के साथ दोनों जीवित रानियों को आग को 
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लपटों में जलते देखा तो वे जोर-जोर से रोने लगे। तभी एक के बाद 
एक करके चिता में से तीन विस्फोट हुए। उसके बाद आग की लपटें 
कुछ शान्त हुई और जम्मू के नागरिक इस हृदय विदारक दृश्य को 
अपनी आँखों से देखकर वापस अपने-अपने घरों में लौट आए। 

रानियों के सती होने के बाद जम्मू के दरबारियों ने उनकी 
समाधि का निर्माण तवी नदी के तट के साथ देहरी शैली में और राजा 
वृजराज देव की समाधि का निर्माण तहसील बिश्नाह की अरनिया सीमा 
पर रूमल और कनपुर गाँवों के बीच उस मैदान में करवाया जहाँ राजा 
घोड़े से नीचे गिर कर घायल हुआ था और बाद में उसने वहीं अन्तिम 
साँस ली थी। रानियों की समाधि के पुरावशेष अब तवी नदी के तट के 
साथ स्थित समाधि स्थल में नहीं मिले। कहा जाता है कि रानियों की 
यह समाधि तवी में बाढ़ आने से या तो प्रवाहित हो गई है या यह 
समाधि तवी की रेत के नीचे दबी हुई है। राजा संपूर्ण देव के बाद इस 
समाधि की ओर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। यह भी सम्भव है कि 
उपेक्षा के कारण यह समाधि क्षतिग्रस्त हो गई हो। 

राजा वृजराजदेव की समाधि रणभूमि स्थल पर सन 1947 
तकअपने मूल रूप में बनी Wh वहाँ बैसाखी का मेला भी लगता था। 
किन्तु 1947 के बाद भारत-पाकिस्तान में जो युद्ध और लडाईयाँ हुई 
उसके कारण सीमा पर स्थित यह समाधि क्षतिग्रस्त हो गई। अब केवल 
कुछ शिलाएँ ही वहाँ बची हैं। 


राजा बृजराज देव की रानियाँ 


राजा बृजराज देव की कुल तीन ही रानियाँ थीं। महल में उनको 
कई उपचारिकाएँ, गोलियाँ (सहेलियां) तथा दासियाँ भी थीं। इन सब में 
सब से सुन्दर, दिव्य गुणों से सम्पन्न, मूदु भाषिणी, सुसंस्कारों में पली 
रानी चम्बेयाली थी। 
रानी चम्बेयाली : रानी चम्बेयाली चम्बा के राजा. राय सिंह को सुपुत्री 
तथा चम्बा राजवंश की राजकुमारी थी। वह सर्वगुण सम्पन्न थी। उसके 
सौंदर्य का अवलोकन करके देवपुरुष भी दंग रह जाते थे। रानी जब 
जम्मू के महल में पहुँची तब उसके ससुर महाराजा रणजीत देव का नाम 
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रावी नदी के आर और पार बड़े आदर से लिया जाता था। वे जम्मू और 
हिमाचल की बाईस पहाडी रियासतों के सरदार थे। उनकी चर्चा घर-घर 
होती थी। उन्हें एक सत्य निष्ठ, न्याय प्रिय और ईमानदार राजा के रूप 
में पूजा जाता था। वे अपने मित्रों और प्रशंसकों की सहायता करने के 
लिए हर समय तत्पर रहते थे। 

एक बार रानी चम्बेयाली के पिता और चम्बा के राजा जयसिंह 
ने महाराजा रणजीत देव से सैनिक सहायता माँगी तो वे ततक्षण तैयार हो 
गए। उन्होंने जम्मू के कई सेना नायकों को अपने पुत्र वृजराज देव के 
नेतृत्व में कांगड़ा के राजा घुमंड चन्द कटोच को सबक सिखाने के लिए 
सेना के साथ भेजा। घुमंड चन्द ने चम्बा राज्य के एक दुर्ग पठियार को 
सैन्य शक्ति से अपने अधिकार में ले लिया था। जम्मू की सेना ने 
बृजराज के नेतृत्व में केवल कांगड़ा के राजा घुमंड चन्द को लड़ाई 
में पराजित करके उसका घमंड तोड़ा अपितु हिमाचल के कई राजाओं 
को जम्मू राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए भी विवश किया। 
रानी चम्बेयाली के पिता राजा जय सिंह की महाराजा रणजीत देव ने 
सैन्य शक्ति से सहायता की थी। अतः चम्बेयाली रानी अपने ससुर की 
बड़ी ही आभारी थी। रानी चम्बेयाली की सास और बृजराज देव को 
माता का देहावसान हो चुका था और उसकी सौतेली सास उससे बहुत 
ही दुर्व्यवहार करती थी, अतः रानी चम्बेयाली दुःखी भी रहती थी। वह 
राजमहल के Vedat से परिचित थी, अतः अपने पति की सुरक्षा के लिए 
चिंतित भी रहती थी। राजा बृजराज देव अपनी रानी पर बहुत भरोसा करता 
था, अतः राजनैतिक समस्याओं पर उससे मंत्रणा भी करता था। 
रानी सलैहरी : रानी सलैहरिया के लिए कहा जाता है कि वे खानदान 
सलैहरिया से थीं। वे अद्वितीय सुन्दरी और वीरांगना भी थीं। राज परिवार 
के कुचक़रों से वह अपने पति को सावधान रखती थीं। 
रानी हन्तान : रानी हन्ताल चनैनी के राजवंश से थीं। वे राजा वृजराज 
देव की सबसे छोटी रानी थीं। वे देव वंश के उतराधिकारी राजा संपूर्ण 
देव की माता भी थीं अतः उसके शासनकाल में उन्हें संरक्षिता तथा 
राजमाता का पद प्राप्त था। 
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राजा बृजराज देव 


राजा बृजराज देव जम्मू नरेश महाराजा रणजीत देव के देहावसान 
के बाद जम्मू राज्य के दरबारियों और जम्वाल वंश परम्परा के अनुरूप 
22 अप्रैल 1782 को राज गद्दी पर तो बैठा किन्तु उसके सौतेले भाई 
मियां दलेल देव और उसकी विमाता ने उसके विरूद्ध उसे राजगद्दी से 
उतारने के लिए इतने षडयंत्र रचे कि अन्ततः प्रतिशोध में आकर राजा 
बृजराज देव ने अपने भाई दलेल देव और उसके एक बेटे भगवान सिंह 
की वैष्णोदेवी यात्रा से लौटने समय चरण-पादुका के निकट हत्या करवा 
ai इस हत्या के बाद वृजराज देव स्वयं भी अस्थिर रहा। उसके 
सलाहकार भी अविवेकी थे। उन्होंने उसे खाली कोष भरने के लिए 
इस्लाम गढ़ पर आक्रमण करने की सलाह दी। किन्तु भंगी मिसल के 
सरदार गुज्जर सिंह ने बृजराज देव को इस्लामगढ़ पर अधिकार करने का 
अवसर ही नहीं दिया। जम्मू की सेना खाली हाथ वहाँ से लौट आई। 

राजा ने कोष भरने के लिए प्रजा पर भारी कर लगाए तो प्रजा 
में हाहाकार मच गया। लोग जम्मू छोड़ कर भागने लगे। जम्मू में भी 
दुर्भिक्ष पड़ा तो लोग भूख से मरने लगे। पंजाब की कुछ मिसलों के साथ 
बुजराज की मित्रता थी और कुछ मिसलों के सरदार इसके विरोधी थे। 
विरोधी सरदार जम्मू में लूट मार करते थे। एक बार राजा को इन सरदारों 
ने जम्मू से भगा भी दिया फिर भी सरदार महान सिंह ने राजा बृजराज 
देव की सहायता की और उसे पुनः जम्मू का राजा बन गया। 

सरदार महान सिंह की सेना की सहायता के लिए बृजराज देव 
जम्मू से निकला तो उसके विरोधियों ने उसे गोली मारकर उसको हत्या 
कर दी। शहीद राजा का स्मारक वहीं बना जहाँ वह धराशायी हुआ था। 

राजा बृजराज देव और उसकी रानियों की समाधियाँ अब तो 
लुप्त हें किन्तु उनका इतिहास जीवित है। 
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राजा सुचेत सिंह की समाधि 


राजा सुचेत सिंह की समाधि मुबारकमंडी जम्मू के उतरी द्वार 
से अनुमानतः पच्चास मीटर की दूरी पर पंचतीर्थी मुहल्ले में अवस्थित 
है। समाधि मुबारक मंडी पंचतीर्थी सड़क के पश्चिम में है। समाधि तक 
जाने के लिए सड़क से सोपान पथ बना है। 

इस समाधि का प्रवेशद्वार पूर्वोन्मुख है। प्रवेश द्वार के दायीं और 
बायीं ओर पहरेदारों के लिए दो कक्ष बने हैं। इन कक्षों के मध्य में एक 
संकीर्ण विथि समाप्त होती है उसके सामने एक ऊँची जगती पर देहरा 
शैली में जो समाधि बनी है, उसे ही राजा सुचेत सिंह की समाधि या 
स्मारक कहा जाता है। समाधि की जगती तक पहुँचने के लिए चन्द्रशील 
बने हैं। इनके ऊपर एक पल्लवाकार द्वार है। मुख्य द्वार के दायें-बायें 
भी छोटे-छोटे द्वार बने हैं। इन से भी आया और जाया जा सकता है। इन 
तीनों द्वारों पर बज़लेपन हुआ है। दीवारों में कई ज्यामितिक आकृतियाँ 
भी बनी हैं जो देखने में आकर्षक लगती हैं। 

इस समाधि की स्तम्भिकाएँ कलात्मक हैं। समाधि का मण्डल 
कक्ष आयताकार है। इस के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना है। समाधि के 
दक्षिणी भाग में भी तीन-तीन लघु द्वार हैं जिन की स्तम्भिकाएँ. अलंकृत 
हैं। समाधि की चौखट पत्थर की है और किवाड्‌ काष्ठ निर्मित हैं। 
समाधि के गर्भगृह में राजा सुचेत सिंह और उनकी रानियों की मूर्तियें 
संस्थापित हैं। समाधि का शिखर भाग नागर शैली में है इसके चारों ओर 
दो-दो ain जडत हैं जिनसे शिखर शोभायुक्त लगते है। इसके ऊपरी 
भाग में एक बड़ा कलश स्थापित है। राजा सुचेत सिंह की समाधि का 
निर्माण महाराजा गुलाब सिंह के आदेश पर उन के पुत्र महाराजा रणवीर 
सिंह (सन 1856-1885 ई) ने करवाया। इस समाधि के प्रवेशद्वार पर 
मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा हैः 
समाधि राजा सुचेत सिंह : राजा सुचेत सिंह पुरमंडल के निकट स्थित 
दयावन के जागीरदार किशोर सिंह के तीसरे पुत्र थे। उन का जन्म 
“तारीख राजगान-ए. जम्मू” के अनुसार 8 माघ विक्रमी संवत 1857 
(जनवरी 1801 ई. अनुमानित) में हुआ। इनके सब से बड़े भाई का 
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नाम गुलाब सिंह था जिन का जन्म 21 अक्तूबर 1792 ई. में हुआ था। 
इन के एक मझले भाई भी थे जिन का नाम ध्यान सिंह था। उन का 
जन्म 11 भादो वि. सम्वत 1853 (1797 ई.) में हुआ था। इनकी माता 
का नाम महादेवी था। वह बसोहली के अन्तर्गत Asa के जागीरदार 
राणा कृष्णपाल भड़वाल की सुपुत्री थी। 
इनके दादा का नाम जोरावर सिंह और पड़दादा का नाम सूरत 
सिंह था। सूरत सिंह जम्मू नरेश रंजीत देव के छोटे भाई थे। इस प्रकार 
इनका परिवार जम्मू राजवंश से जुड़ा हुआ था। इनका बचपन अपने पिता 
के साथ दयावन में ही बीता। इनके बड़े भाई ध्यान सिंह भी इन्हीं के 
साथ दयावन में रहते थे किन्तु इनके सब से बड़े भाई गुलाब सिंह जब 
किशोर हुए तो वे जम्मू आ गए और वहाँ मियां मोटा के सरंक्षण में रहने 
लगे। सन 1808 ई. में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के भाई हाकम 
सिंह ने जम्मू पर हमला बोला तो जम्मू के रणबांकुरों ने उस हमले को 
असफल बना दिया। इस लड़ाई में इनके बड़े भाई गुलाब सिंह और 
मियां डीडो ने अपने शौर्य और वीरता का प्रदर्शन जिस ढंग से किया 
उससे शत्रु सेना के नायक भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इनके भाई को 
प्रशंसा महाराजा रणजीत सिंह से भी की। वे येन केन प्रकारेण गुलाब 
सिंह को अपनी सेना में लेना चाहते थे। हुआ भी वैसा ही। गुलाब सिंह 
लाहौर दरबार पहुँच गए। गुलाब सिंह ने भी अपने भाई ध्यान सिंह और 
Gad सिंह को जैसे-तैसे लाहौर दरबार पहुँचाया। लाहौर दरबार पहुँचते 
ही तीनों भाईयों ने अपनी पहचान बना ch गुलाब सिंह लाहौर में 
सेनानायक बन गए और उनसे छोटे ध्यान सिंह उन्नति के सोपान 
Wedded लाहौर दरबार में प्रधानमंत्री के पद तक जा Ved! सुचेत 
सिंह महाराजा रणजीत सिंह के इतने चहेते बने कि उन्होंने सुचेत सिंह 
पर इतना भरोसा किया जितना वे अपने परिवार के लोगों पर भी नहीं 
करते थे। सुचेत सिंह ने भी लाहौर दरबार के प्रति वफादारी निभाई। 
उन्होंने भी कई बार गुलाब सिंह के साथ तो कई बार अपने दम पर 
लड़ाईयाँ लड़ी और उनमें सफल भी RI 
पंजाब नरेश रणजीत सिंह राजा सुचेत सिंह पर इतने कृपालु थे 
कि 16 जून 1822 ई. में अखनूर में चन्द्रभागा तट पर जय पोता वृक्ष 
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के नीचे अखनूर के सरदारों की उपस्थिति में गुलाब सिंह का राजतिलक 
करके उसे जम्मू का राजा घोषित किया तो उसी दिन उन्होंने सुचेत सिंह 
को भी बन्दरालता का जागीरदार घोषित करके उसे राजा का पद प्रदान 
किया। बाद में राजा सुचेत सिंह को पंजाब नरेश ने साम्बा का क्षेत्र भी 
सौंप दिया। इस प्रकार सुचेत सिंह महाराजा रणजीत सिंह की कृपा से 
बन्दरालता और साम्बा के राजा बन गए। 

राजा सुचेत सिंह एक कुशल प्रशासक, सेना नायक और 
राजनीतिज्ञ सिद्ध हुए। उन्होंने अपने राज्य का प्रशासन बड़ी कुशलता a 
सम्भाला। उन्होंने राय केसरी सिंह को अपनी सेना का सेनानायक 
बनवाया। राय केसरी सिंह ने भी कई युद्ध और लडाईयाँ cel जिसमें 
वे प्राय: सफल ही रहे। राजा सुचेत सिंह की रूचि भवन और दुर्ग 
निर्माण में भी थी। उन्होंने अपने रहने के लिए एक विशाल और भव्य 
महल बन्द्रालता (रामनगर) में बनवाया और दूसरा महल उन्होंने साम्बा 
में बनवाया जो प्रत्येक दृष्टि से सुदृढ़ और कलात्मक था। राजा सुचेत 
सिंह की रूचि चित्रकला में भी थी। उसने बाहर से चित्रकार बुलाए और 
अपने महलों को भीति-चित्रों से सजाया। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए 
उसने कई सुदृढ़ किलों का निर्माण भी करवाया जिन में रामनगर का 
किला, कोटली का किला, जगानु का किला और साम्बा का किला मुख्य 
हैं। राजा सुचेत सिंह अपनी प्रजा में भी बहुत लोकप्रिय थे। वे यहाँ भी 
जाते लोग उन का भव्य स्वागत करते। बैसे उन का व्यक्तित्व भी बहुत 
आकर्षण था। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी। वे सिर में पगड़ी बांधते थे। उन 
का ललाट और वक्ष चौड़ा था। ae राजसी चाल चलते तो सब का मन 
मोह cal कई इतिहासकारों ने उन्हें विलासी राजा भी माना है। उन के 
महलों में रानियों सहित पैंतीस ललनाएँ थी तो अद्वितीय सुन्दरियाँ थीं। 
फिर भी वे निःसंतान थे। उन्होंने एक दतक पुत्र रणवीर सिंह को अपने 
संरक्षण में रखा था। रणवीर सिंह उनके बड़े भाई गुलाब सिंह का पुत्र 
था। वे उसे बड़े प्यार से “मियां फिन्तु' कहते थे। 

राजा सुचेत सिंह जितने सुदृढ़ सेना नायक थे वे उतने परिपक्व, 
दूरदर्शी और विवेक शील नहीं थे। वे दरवारियों, मित्रों तथा अधिकारियों 
के बहकावे में आ जाते थे। वे अपने मित्रों और श्रु के बीच परख नहीं 
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कर पाते थे। वे महत्वाकांक्षी भी थे और ऊँचे से ऊँचा पद पाने के लिए 
लालयित रहते थे। 

27 जून 1839 ई. को पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह का 
जैसे ही लाहौर में देहावसान हुआ वैसे ही लाहौर दरबार में उत्पात सा 
मच गया। उनके बाद उनका बड़ा बेटा खड्गसिंह राजगद्दी पर तो बैठा 
किन्तु 1840 में उस का भी देहान्त हो गया। जिस दिन उसकी अन्तेष्टि 
थी उसी दिन उसके उतराधिकारी कुंवर नौनिहाल सिंह की भी एक 
दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसी के साथ गुलाब सिंह का बड़ा बेटा 
उधमसिंह भी हताहत हुआ। महाराजा रणजीत सिंह के प्रधान मंत्री राजा 
ध्यान सिंह ने वरिष्ठ दरबारियों की सलाह को न मानते हुए पंजाब 
केसरी के दासी पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया तो लाहौर दरबार के कई 
दरबारी ध्यानसिंह के विरूद्ध हो गए। अन्ततः सिक्ख सरदार अजीत 
सिंह और सरदार लहना सिंह ने 16 दिसम्बर 1845 को पहले शेर सिंह 
को और बाद में राजा ध्यान सिंह को गोली मार दी। लाहौर दरबार में 
सता संघर्ष का परिणाम यह निकला कि द्रबारियों ने महाराजा रणजीत 
सिंह के अल्प व्यस्त पुत्र दिलीप सिंह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया 
और राजा ध्यान सिंह के बड़े पुत्र हीरा सिंह को उस का प्रधान मंत्री 
नियुक्त किया। राजा हीरा सिंह जैसे ही लाहौर का प्रधान मंत्री बना उसने 
अपने राजनीतिक गुरु जल्ला पंत को उच्च पद पर आसीन कर दिया। 

लाहौर दरबार के कई दरबारी जल्ला पंत को पसंद नहीं करते 
थे, अतः उन्होंने राजा हीरा सिंह के विरूद्ध भी षडयंत्र रचना शुरू किए। 

लाहौर दरबार के एक सरदार ने एक षडयंत्र के अन्तर्गत राजा 
gad सिंह को पत्र लिखा कि राजा हीरा सिंह अपरिपक्व है। दरबारी 
आप को पसंद करते हैं। आप लाहौर आओ। हम सब आप की सहायता 
करेंगे और अपना प्रधानमंत्री आप को ही चुनेंगे। राजा सुचेत सिंह भुलावे 
में आ गया। उसने अपने साथ एक सैन्य टुकड़ी ली और लाहौर पहुँच 
गया। लाहौर में उस का जब किसी ने सम्मान न किया तो वह अपने 
भाई ध्यान सिंह के बड़े बेटे और लाहौर दरबार के प्रधान मंत्री हीरा सिंह 
से उलझ गया। हीरा सिंह ने अपने गुरु जल्ला पंत के आदेश का पालन 
करते हुए राजा सुचेत सिंह पर हमला करने का मन बना लिया। कई 
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दरबारियों ने इन दोनों में मन मटाव दूर करने का प्रयास तो किया किन्तु 
प्रयास असफल रहा। 

सेना नायक राय केसरी सिंह ने भी राजा सुचेत सिंह से अनुरोध 
किया कि एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी को साथ लेकर लाहौर दरबार 
की सेना से टक्कर लेना मुनासिब नहीं। किन्तु राजा सुचेत सिंह नहीं 
माना। इसी प्रकार राजा हीरा सिंह और जल्ला पंत को भी लाहौर के 
दरबारी गैंडा सिंह और लाभ सिंह ने बहुत समझाया कि लड़ाई दोनों में 
से किसी के हित में नहीं। किन्तु हीरा सिंह भी नहीं माना। उसने सुलाह 
के लिए अनुरोध करने वाले अपने एक मंत्री दीवान जवाहर मल को 
बंदी बनाने का आदेश तक दे दिया। अन्ततः दोनों दलों में लड़ाई प्रारम्भ 
हो गई। राजा सुचेत सिंह और राय केसरी सिंह के साथ सौ से भी कम 
सैनिक थे। दूसरी ओर भारी सिक्ख सेना थी। उस दिन दुर्गा-अष्टमी थी। 

राय केसरी सिंह और राजा सुचेत सिंह अपने 97 सैनिकों को 
साथ लेकर लड़ाई के मैदान में कूद पड़े। पहले तलवारें चलीं, फिर तीर 
और बछें चले, अन्त में बन्दूकें चलीं। राजा सुचेत सिंह को जब दो तीर 
लगे तो बे धरती पर गिर RI थोड़ी देर बाद उनके मित्र और मंत्री राय 
केसरी सिंह भी धराशायी हो गए। इस लड़ाई में केवल सात ही डोगरा 
सैनिक बचे जिन में एक मोती राम था जो राजा सुचेत सिंह का खिजान्ची 
था। दूसरा गंड्डु ठाकुर था जिसे बाद में महाराजा गुलाब सिंह ने कर्नल 
बनाया। उसके नाम से जम्मू में गंडडु की छावनी मशहूर है। तीसरा 
व्यक्ति मन्हास, चौथा व्यक्ति सरदार अतर सिंह था। शेष राजा के सेवक 
थे जिनके पास कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं थे। लड़ाई के मैदान में राजा 
सुचेत सिंह और राय केसरी सिंह जैसे ही धरती पर गिरे, लड़ाई बन्द 
हो गई। तारीख राजगान जम्मू कश्मीर के लेखक काहून सिंह बलौरिया 
के अनुसार राजा सुचेत सिंह और राय केसरी सिंह को घायल अवस्था 
में सैनिक उठा जाए और उन्हें छाया में रखा। दोनों के शरीर शालों से 
ढाँप दिए गए। दोनों को तीन बार गंगा जल पिलाया गया। राजा सुचेत 
सिंह के पास जितना कोष था, वह संकल्प करवाया गया। घायल राजा 
से इसी पुस्तक के लेखक कें अनुसार सात हाथी, सौ गाय एक सौ घोड़ों 
के दान का भी संकल्प करवाया गया। 
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एक हाथी, पच्चीस गायें, पच्चीस घोड़ों का संकल्प एक कागज 
पर लिख कर राय केसरी सिंह से करवाया गया। मरते-मरते राजा ने 
कहा कि मेरे शव को राजा हीरा सिंह और जल्ला पंत स्पर्श न करें। उन 
से दाह कर्म पिण्ड दान भी न करवाया जाए। दाह संस्कार कोई कर्मचारी 
करे। क्रिया कर्म उन के दतक पुत्र राजकुमार रणवीर सिंह से करवाया 
जाए। किन्तु अपने मृत चाचा पर शोक प्रकट करने राजा हीरा सिंह अपने 
कुछ कर्मचारियों को साथ लेकर लड़ाई के स्थान पर पहुँच गया। वह 
भी अपने चाचा का शव देख कर बिलख-बिलख कर रोया। उसने एक 
सौ एक कीमती कफन मंगवाए अपने चाचा, उसके मंत्री राय केसरी 
सिंह के शवों को उन कफनों से लपेटा और दोनों की चिताए साथ-साथ 
बना कर बादामी बाग में उन्हें अग्नि के सुर्पद कर दिया। राजा सुचेत 
सिंह के साथ जो दूसरे सैनिक युद्ध में हताहत हुए थे उनका संस्कार उन 
के सम्बन्धियों ने विधि पूर्वक किया। इस प्रकार एक सौ के करीब शवों 
के एक साथ जलने से वहाँ का वातावरण करूणा मय हो गया। 

राजा सुचेत सिंह के आदेश पर जिन सेना नायकों और सैनिकों 
ने अपना बलिदान दिया उन में से कुछ नाम इस प्रकार हैं : 
राय केसरी सिंह सपुत्र मियां दरकार सिंह। 
मियां भल्लु : राय केसरी सिंह का चचेरा भाई 
मियां निहाल सिंह अगोरिया 
छावन पुरोहित 
मियां साहब सिंह सपुत्र तारा सिंह बलौरिया - बसोहली 
मियां मुलतान सिंह सपुत्र ag बलौरिया - बसोहली 
मियां दमोदर सिंह 
कपूर सिंह नारायणियां - जम्वाल 
मियां नारायण सिंह बलौरिया 
कूमेदान गोपाल सिंह सलाथिया 
बसन्त सिंह सपुत्र प्यार सिंह जम्वाल, मंडी वाला 
वजीर भीम सेन 
मियां रण सिंह अखनूर वाला इत्यादि 
लड़ाई में जो सात सेवक बचे थे, सिक्ख सैनिकों ने उनकी 
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तलाशी ली। उनसे सब कुछ छिनने के बाद वे उन्हें रावी नदी तक छोड़ 
गए। तीन दिन तक वे भूखे-प्यासे रहे और साम्बा पहुँच कर जैसे ही 
उन्होंने राजा सुचेत सिंह के देहावसान की सूचना दी तो सारा साम्बा नगर 
शोक में डूब गया। 


राजा सुचेत सिंह की रानियों की समाधियाँ 


इतिहासकार काहून सिंह बलौरिया की पुस्तक तारीख राजगान 
जम्मू व कश्मीर के अनुसार राजा सुचेत सिंह ने सात विवाह किए थे, 
अतः उन की सात विवाहित रानियाँ थीं। उसने पहला विवाह कटोच 
वंशीय जिस राजकुमारी से किया उसे रानी कटोच कहते थे। उसको 
दूसरी रानी को रानी बन्दराल नाम से अभिहित किया जाता था। उसकी 
तीसरी रानी का नाम गुलेरिया रानी और चौथी रानी का नाम रानी चाडूक 
था। उसकी पाँचवी रानी को महलों में 'रानी सलहेरिया' कहा जाता था। 
उसकी छटी रानी कल्हुरिया नाम से प्रसिद्ध थी। राजा सुचेत सिंह का 
सातवां विवाह वि. सम्वन 1897 को (सन 1841 ई.) कार्तिक मास में 
कल्हूर के खड्क चन्द की बेटी से हुआ था। वह मियां चन्द की रिश्ते 
में बहन भी थी। रानी चाडक अल्ला गाँव के खुशहाल सिंह को बेटी 
और गौर सिंह की बहन थी। राजा सुचेत सिंह ने विवाह के बाद गौर 
सिंह को रामनगर का प्रशासक बनाया था। गौर सिंह ने रामनगर में महल 
बना लिए थे और वह वहीं अपनी बहन के महलों के निकट ही रहता 
था। इन सात रानियों के अतिरिक्त राजा सुचेत सिंह के महलों में कई 
अन्य महिलाएँ भी थीं जो गोलियों (रानी की सेविकाएँ) उपपत्नियों और 
उपचारिकाओं के रूप में रहती थीं। 

राजा के मुख्य दो महल थे। एक महल रामनगर में था और 
दूसरा महल साम्बा में था। राजा सुचेत सिंह के देहावसान के बाद 
रामनगर और साम्बा की रानियाँ अपनी दासियों के साथ सती हो गई। 
अतः राज सचेत सिंह की रानियों की दो स्थानों में समाधियां द्रष्टव्य हें 
जिन में एक रामनगर में और दूसरी साम्बा की उपनदी बसन्तर के तट 
के साथ स्थित है। 
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साम्बा की समाधि 


राजा सुचेत सिंह की सती रानियों की याद में बनी साम्बा की 
यह समाधि बसन्तः उप नदी के पूर्वी तट के साथ एक खुले और 
Tada मैदान में निर्मित है। स्थापत्य की दृष्टि से यह एक कलात्मक 
'माधि है। यह चारों ओर से सुदृढ़ दीवार से परिसीमित है। यह समाधि 
ऊँचे चबूतरे पर बनी है। इस की योजना में गर्भगृह, शिखर और 
प्रदक्षिणा-पथ समायोजित है। समाधि का भीतरी और वाहयभाग भितिचित्रों 
से अलंकृत है। इस समाधि के गर्भगृह में राजा सुचेत सिंह और उन की 
रानियों के मौहरे (मूर्तियें) भी पिण्डियों के साथ संस्थापित थे। किन्तु 
कुछ वर्ष पूर्व बसन्तर में भीषण बाढ़ आने के कारण इस समाधि को 
अपूर्व क्षति पहुँची है। 

रानियों को इस समाधि पर कुछ दशक पूर्व बैसाखी पर्व पर 
एक भव्य लोक मेला का आयोजन होता था जिस में सैकड़ों की संख्या 
में स्थानीय लोग भाग लेते थे। इस पर्व पर यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम 
यथा गीत संगीत तथा नृत्य आदि का आयोजन भी होता था किन्तु सन 
1947 के बाद बैसाखी पर यहाँ बहुत ही कम लोग देखे गए हैं। 

इस समाधि स्थल का परिदृश्य बहुत ही लुभावना लगता है। 
इसके निकट से ही बसन्तर नदी कोलाहल करती बहती है। इस स्थान 
का उतरी और पश्चिमी भाग छोटी-छोटी पहाड़ियों से गिरा हुआ है। इस 
समाधि स्थल के सन्मुख खुला मैदान है। इतिहासकार काहन सिंह 
बिलौरिया ने इस समाधि के विषय में अपनी पुस्तक तारीख राजगान 
जम्मू-कश्मीर में लिखा हे : 

रानियों ने राजा के कर्मचारियों से जैसे ही लड़ाई में राजा का 
वीरगति प्राप्त करने का समाचार सुना तो उन्होंने खजाना खोल दिया। 
उन्होंने गरीबों को बहुत कुछ दान में दिया और खुद सती होने के लिए 
तैयार होने लगीं। वे हार श्रृंगार करके पालकी में सवार होकर निकली 
इन में तीन रानियाँ और तीस दासियाँ eff) इन पर लाखों की बौछार की 
Tel कस्बा साम्बा के नीचे नाला बसन्तर के किनारे एक बहुत बड़ी 
चिता तैयार की गई। इस चिता पर रानियाँ और दासियाँ चढ़ गई। इन 
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दासियों में दो अति कोमल, सुन्दर और छोटी आयु की थीं। इन को एक 
वर्ष पूर्व राजा सुचेत सिंह पेशावर से लाए थे। इन को रानियों ने सती 
होने से रोका और वापस अपने मुल्क में जाने को कहा किन्तु इन्होंने 
इन्कार कर दिया। 

चिता पर एक सौ मन तेल, एक सौ मन घी और कई मन 
सन्दल डाला गया। अग्नि दाह के समय जम्वाल सरदार चिता के पास 
खडे थे। रानियों ने चिता पर चढ कर घोषणा की कि हम आज और 
कल राजा सुचेत सिंह की आत्मा से नहीं मिल सकतीं अपितु 
wal दोपहर के समय हमारी अवश्य उनसे भेंट होगी। उस वक्त पहले 
आँधी आएगी, फिर आसमान से गोला फटने की आवाज आएगी और 
इस के बाद बारिश होगी। जब दूसरी बार गोले की आवाज आएगी तो 
उस समय आप समझ लें कि हमारी राजा साहब से मुलाकात हो गई 
है। यह कह कर वे सभी जलती आग में सती हो गई। जन समूह भी 
रोता-बिलखता दाह संस्कार के बाद वापस लौट आया। 


रामनगर की समाधि 


यह समाधि रामनगर में राजमहल और किले के मध्य चौगान 
के उतरी भाग में अवस्थित है। इस का प्रवेश द्वार पूर्वोन्मुखी है। प्रवेश 
द्वार के साथ दोनों ओर लघु कोष्ठक बने हैं जिनमें कभी प्रहरी रहते थे। 

रानियों की समाधि एक ऊँचे चबूतरे पर निर्मित है। इस का 
स्थापत्य स्थानीय है। यह समाधि लता पुष्प युक्त अभिप्रायों से अलंकृत 
है। इस का शिखर भाग अष्ट भुजीय है जिनमें चार भुजाओं में कृष्ण 
लीला तथा तपस्वियों के भीति चित्र बने हैं। इन में एक बड़ा भीति चित्र 
राजा सुचेत सिंह के दरबार का भी है। यह समाधि चारों ओर से ऊँची 
दीवार से परिसीमित है। इसके निर्माण में जिन प्रस्तार शिलाओं का प्रयोग 
हुआ है, वे तक्षित हैं। मार्च 1844 ई. में राजा सुचेत सिंह के देहावसान 
का समाचार साम्बा में पहले पहुँचा, अतः साम्बा की रानियों ने 
आत्मदाह उसी दिन किया। किन्तु रामनगर के महल में राजा के मरने 
का समाचार दूसरे दिन पहुँचा, अतः वहाँ की रानियों ने दूसरे दिन 
समाचार सुनते ही सती होने की घोषणा कर दी। 
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रामनगर महल में राजा सुचेत सिंह की दो रानियाँ और तीस 
परिचारिकाएँ थीं। वे सभी एक साथ चौगान में चिता पर बेठीं। चिता को 
जैसे ही आग दी गई। आग चारों ओर भड़की और वे सभी वहीं सती 
हो गईं। कहते हैं कि महाराजा रणवीर सिंह के आदेश पर रामनगर की 
समाधि का निर्माण किया गया। इस समाधि पर पहले प्रति वर्ष बेसाखी 
पर्व पर एक बड़े मेला का आयोजन होता था किन्तु कुछ दशकों से यह 
परम्परा बंद है। अब यह ऐतिहासिक समाधि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
विभाग द्वारा संरक्षित है। यह एक दर्शनीय समाधि है। 


रानी भुतियाली की समाधि 


तवी नदी के तट पर डोगरा राजवंश की रानियों के लिए जो 
समाधियाँ हैं, उनमें यह सब से पुरानी समाधि है। यह समाधि एक ऊँचे 
चबूतरे पर बनी है। इसका प्रवेश द्वार उतरोन्मुखी है। अष्टकोणीय इस 
समाधि का स्थापत्य अन्य समाधियों से भिन्न है। 

इस के शिखर भाग में जो मध्य का हिस्सा हे उसके ऊपर 
कोष्ठाकार एक गुंबद सा बना है, जो देखने में आकर्षक लगता है। 
समाधि के गर्भगृह में एक प्रस्तर निर्मित पिण्डी है जो शून्यता का प्रतीक 
है। समाधि की एक दीवार में एक आलय बना है जिसमें एक शिलापर 
राजा सुचेत सिंह के साथ पहली पंक्ति में छह और दूसरी पंक्ति में चार 
महिलाओं को मूर्तियें उत्कीर्ण हैं। समाधि के ललाट में देवनागरी में 
लिखित एक शिलालेख है, जिसमें मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है : 

‘at राजे Gad सिंह जी दी राणी, समाधि रानी भुत्याली जी दी।' 

जम्मू में तवी नदी के तट के साथ निर्मित राजा सुचेत सिंह की 
एक ही रानी को समाधि है। शेष समाधियाँ साम्बा और राम नगर में 
स्थित है। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि राजा सुचेत सिंह का जब 
देहावसान हुआ तब उस की एक रानी जम्मू में थी। लगता है, रानी 
भुतियाली ही वह रानी रही होंगी। कहते हैं कि रानी भुतियाल क्रिमची 
के राजवंश से थीं। वे मार्च 1844 ई. में सती Sel रानी के साथ जो 
नौ और महिलाएँ सती हुई वे उन की गोलियाँ (उपचारिकाएँ) रही होंगी। 
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महाराजा गुलाब सिंह की समाधि 


जम्मू-कश्मीर राज्य के संस्थापक, डुग्गर इतिहास के गौरव 
पुरुष ओर अद्वितीय सेनानायक महाराजा गुलाब सिंह की समाधि रघुनाथ 
मंदिर, जम्मू के परिसर में अवस्थित है। 

यह समाधि मंदिर के मुख्य प्रवेशद्वार की दायीं ओर निर्मित है। 
स्थापत्य की दृष्टि से इस का निर्माण देहरा मंदिर शैली के रूप में किया 
गया है। इस समाधि का ऊपरी भाग स्वर्णिम शिखर से युक्त है। यह 
देखने में अति आकर्षक लगता है। यह समाधि लधु मंडप और गर्भगृह 
में समाहित है। इस के गर्भ गृह के भीतर एक लिंग आकार में प्रस्तर 
की एक पिण्डी स्थापित है। इस पिण्डी के सामने पिछली दीवार के 
साथ एक अलंकृत ताख निर्मित है जिस के ऊपर महाराजा गुलाब सिंह 
का एक बड़ा सा चित्र प्रदर्शित है जो देखने में बहुत ही मन मोहक है। 

इस स्मारक का प्रवेश द्वार पश्चिमोन्मुख है। समाधि में प्रवेशार्थ 
तीन गोलाकार द्वार है। इस का गर्भगृह वर्गाकार है और ऊपर का मुंडेर 
विभिन्न कलात्मक आकृतियों और रेखाओं से चित्रित है। इसके शिखर 
भाग में जो पट्टिका बनी है उस पर सुनहरी रंग किया गया है। इस 
समाधि का निर्माण महाराजा रणवीर सिंह ने अनुमानतः सन 1858 ई. 
के बाद करवाया। बैसे महाराजा गुलाब सिंह की एक समाधि श्रीनगर में 
भी हैं। उनका देहावसान श्रीनगर में सन 1857 ई. में हुआ था। यह 
समाधि जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संरक्षित है। इस समाधि के 
सन्मुख जो विशाल रघुनाथ मंदिर समूह निर्मित है, उस का शिलान्यास 
भी महाराजा गुलाब सिंह के शुभ हाथों से ही किया गया था। 

महाराजा गुलाब सिंह डुग्गर का पहला ऐसा शासक था जिसने 
रावी नदी से लेकर लद्दाख व अस्कर्दू और पश्चिमी तिब्बत तक अपने 
राज्य का विस्तार किया। उसने डुग्गर प्रदेश में स्थित छोटे-छोटे राजवाड़ों 
का जीतकर डुग्गर प्रदेश को न केवल एक सूत्र में बांधा अपितु इस क्षेत्र 
के महत्व और गौरव को भी बढ़ाया। इतिहासकारों ने उसकी परिगणना 
भारत के महान योद्धाओं के अन्तर्गत की है। डुग्गर के इस प्रतापी राजा 
का जन्म 21 अक्तूबर 1792 ई. में मियां किशोर सिंह के घर हुआ। 
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इनके दादा का नाम मियां जोरावर सिंह था जो पुरमंडल के निकट 
दयावन के जागीरदार थे। इनके पड्दादा मियां सूरतसिंह जम्मू नरेश 
महाराजा रणजीत देव (1728 ई. से 1782 ई.) के छोटे भाई थे। इस 
प्रकार गुलाब सिंह का जम्मू राजवंश से निकट सम्बन्ध था। 

इन की माता का नाम महादेवी था। वे माहड़ता (बसोहली) के 
जागीरदार राणा कृष्णपाल भड्वाल की बेटी थी। इनके दादा ने इन्हें एक 
कुशल योद्धा बनाया। मियां मोटा से इन्होंने राजनीति का पाठ पढ़कर 
पंजाब केसरी महाराजा रणवीर सिंह की सेना में एक सेना नायक के 
रूप में कई युद्धों में भाग लेकर गौरवमय विजयों का इतिहास रचा। 

महाराजा रणजीत सिंह ने इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर सन 
1817 में इन्हें रियासी की जागीर प्रदान की। इन के शौर्य और अदम्य 
साहस से प्रभावित होकर महाराजा रणजीत सिंह ने 16 जून 1822 में 
इन को जम्मू का राजा घोषित करके जयापोता स्थान में राज तिलक से 
इन का अभिषेक किया। 16 जून 1846 ई. में अमृतसर संधि के 
अन्तर्गत इस्ट कम्पनी आफ इंडिया ने इन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 
का शासक स्वीकार किया। इन्होंने अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र 
रणवीर सिंह को राजगद्दी पर बैठा कर उसे एक कुशल शासक बनने की 
नीतियाँ समझाई। सन 1857 ई. में कश्मीर की राजनीति का गूढ़ 
अध्ययन करते-करते श्रीनगर में इन का देहावसान हुआ। उनकी एक 
समाधि श्रीनगर में भी बनी। 

जम्मू के रघुनाथ मंदिर परिसर में बनी उनकी यह भव्य समाधि 
जम्मू के युद्धवीरों के लिए एक प्रेरणास्रोत भी है। 

रानी रकवाल की समाधि 

रानी ware की समाधि तवी नदी के पश्चिमी तट के साथ 
समाधि समूह क्षेत्र में अवस्थित है। यह समाधि ऊँची जगती (चबूतरे) 
पर बनी है। स्थापत्य की दृष्टि से यह अष्टकोणीय है। इसका शिखर 
(गुम्बद) भौ बहुकोणीय है और ऊपर को उठा हुआ है। शिखिर के 
ऊपरी भाग आमलक में एक खिला हुआ फूल भी बना हे। 

समाधि का प्रवेश द्वार दक्षिणोन्सुखी है। समाधि के गर्भगृह में 
एक गोल-पिण्डी (शिवलिंग) स्थापित है जो प्रस्तर निर्मित है। समाधि 
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की भीतरी दीवार में एक ताख बना है जिस में एक पुरुष और एक 
महिलाकी प्रस्तर मूर्तियाँ (मौहर) संस्थापित है। बताया जाता है कि पुरुष 
की मूर्ति महाराजा गुलाब सिंह की और महिला की मूर्ति रानी ware 
की है। इस समाधि की पूजा के लिए पुजारी और सुरक्षा के लिए 
चौकीदार नियुक्त हैं। अब यह समाधि जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के 
संरक्षण में है। धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से प्रति वर्ष इस की सुरक्षा और 
मुरम्मत आदि के लिए समुचित धनराशि व्यय की जाती है। 

रानी war के विषय में बताया जाता है कि वे उधमपुर के 
पश्चिम में दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित चक्क ware गाँव को 
थी। जन्म लेते ही बिलादरी की परम्परा के अनुसार पहले उन्हें भूमि 
समाधि दी गई किन्तु बाद में गाँव के एक ज्योतिषी के कहने पर इन्हें 
बाहर निकाला गया। इन का बचपन का नाम दब्बु था। किन्तु परिवार के 
लोग इन्हें “दिव्या' भी कहते थे। इनके विषय में गाँव के ज्योतिषी ने 
भविष्यवाणी की थी कि इन का भावी पति डुग्गर प्रदेश का इतिहास 
रचेगा। ज्योतिषी का कथन सत्य निकला। इनका किशोरावस्था में ही 
दयावन और रामगढ़ के जागीरदार मियां किशोर सिंह के बड़े बेटे गुलाब 
सिंह से विवाह हुआ जो उस समय एक सैनिक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त 
कर चुका था। इनसे विवाह के बाद गुलाब सिंह का भाग्योदय हुआ। वह 
महाराजा रंजीत सिंह की सेना में एक सिपाही के रूप में पहले भर्ती 
हुआ और बाद में उन्नति करते-करते सेना नायक, रियासी का जागौरदार, 
जम्मू का राजा और अन्त में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का महाराजा 
बना। महारानी ware की कोख से ही महाराजा रणवीर सिंह ने जन्म 
लिया। महारानी रक्वाल को अपनी जन्म भूमि चक्क रकवाल से असीम 
प्रेम था। इन्हीं के अनुरोध पर महाराजा रणवीर सिंह ने उधमसिंह की 
याद में नये बसाये गए उधमपुर नगर में भव्य और विशाल राज महल 
बनवाया। इस महल में कहते हैं कि रानी Gare बीच-बीच में रहने के 
लिए आती थीं। वे धार्मिक विचारों की महिला थीं। वे देविका नदी को 
अति पावन मानती थीं, अतः वे जब उधमपुर में निवास करतीं तो 
देविका नदी में प्रातः स्नान करने अवश्य जातीं। 

उनके लिए महल से लेकर देविका नदी तक जो दीवारों से 
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परिवेष्टित मार्ग बना था उसके अवशेष आज भी द्रष्टव्य हैं। रानी रक्वाल 
ने ही उधमपुर में देविका नदी के पश्चिमी तट के साथ विशाल रघुनाथ 
मंदिर का निर्माण पंचायत योजना के अन्तर्बत वि. सम्वत 1919 
तदानुसार सन 1863 ई. को करवाया था जो आज भी अपने मूल रूप 
में द्रष्टव्य है। रानी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने गंगेड़ा गाँव 
की पहाड़ी में लोक कल्याणार्थ एक भव्य और विशाल बावली का 
निर्माण भी करवाया जिसे रानी की बावली के नाम से आज भी 
अभिहित किया जाता है। ऊधमपुर के लोग आज भी रानी ware को 
एक दिव्य देवी के रूप में सम्मान देते हैं। उनके देहावसान के बाद 
महाराजा रणवीर सिंह ने उनकी समाधि का निर्माण करवाया। 


रानी कटोच की समाधि 


जम्मू में तवी नदी के तट के साथ जो समाधि समूह है उसमें 
क्रमांक तीसरी समाधि रानी कटोच की है। समाधि के ललाट भाग में 
देवनागरी में मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है : 

समाधि रानी कटोच जी, पत्नी महाराजा गुलाब सिंह जी। 

स्थापत्य को दृष्टि से यह अष्टकोणीय समाधि है। यह समाधि 
ऊँची जगती (चबूतरा) पर बनी है। इस का प्रवेश द्वार प्रस्तर शिलाओं 
से निर्मित है। यह समाधि एक छोटी दी देहरी के रूप में द्रष्टव्य है। इस 
के गर्भगृह में एक गोल प्रस्तर शिला संस्थापित है जो शून्यता का प्रतीक 
el इस समाधि के भीतर जो ताख मूर्तियाँ रखने के लिए बना है, वह 
अब खाली है। समझा जाता है कि वहाँ पहले महाराजा गुलाब सिंह और 
रानी कटोच को मूर्तियें सुसज्जित थीं। तारीख राजगान ए जम्मू-कश्मीर 
में उल्लेख मिलता है कि गुलाब सिंह ने रामगढ़ में रहते हुए रानी 
रक्वाल से शादी की थी किन्तु रानी कटोच से उन का विवाह कब और 
किस आयु में हुआ, इसका सन्दर्भ लेखक को उपलब्ध पुस्तकों से नहीं 
मिला। 

रानी कटोच के विषय में कहा जाता है कि वह बहुत ही उदार 
और धार्मिक वृति की महिला थीं। उन की रूचि मंदिर स्थापत्य में भी 
थी। उन्होंने जम्मू से दस किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित बड़ी ब्राहमणा 
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(बड़ी बामना) में एक विशाल और भव्य राम मंदिर का निर्माण 
करवाया। इस मंदिर के प्रवेश द्वार के ललाट में एक शिलालेख भी 
जडित है जिसमें रानी कटोच का नाम अंकित है। इस मंदिर के साथ 
ही रानी ने महंत के लिए मंदिर परिसर में एक भव्य महल का निर्माण 
भी करवाया जिसे दीवान खाना चाहते हैं। मंदिर परिसर में ध्यानसर नाम 
का एक जलाशय भी है जो राजा ध्यान सिंह के नाम पर बना है। बड़ी 
ब्राहमणा के लोग रानी कटोच को एक देवी के रूप में पूजते हैं। लगता 
है इस स्थान से रानी का कोई न कोई सम्बन्ध रहा होगा। 
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राजा उधमसिंह की रानियों की समाधियाँ 


राजा उधम सिंह राजा गुलाब सिंह का सबसे बड़ा बेटा था। 
राजा गुलाब सिंह ने उसे बुल्बालता (उधमपुर) की जागीर प्रदान की 
थी। तारीख राजगान-ए-जम्मू कश्मीर के लेखक काहून सिंह बलौरिया 
के अनुसार राजा उधम सिंह ने बुल्बालता क्षेत्र में अपने रहने के लिए 
उधमपुर में एक महल के निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ करवाया था। राजा 
उधम सिंह की जागीर दुद्धर नदी से लेकर तवी नदी तक परिसीमित 
थी। राजा उधम सिंह का एक दुर्घटना में देहावसान लाहौर में युवा-अवस्था 
में ही हो गया। उस की मृत्यु का समाचार उस को रानियों ने सुना तो 
वे दोनों सती हो गई। राजा उधमसिंह की पहली रानी का नाम रानी 
सुखदेवी और दूसरी रानी का नाम रानी खुशवंत देवी था। खुशवंत देवी 
का दूसरा नाम रानी चम्बेयाली भी था। राजा उधम सिंह के देहावसान 
के बाद दोनों रानियाँ सती हो गई। उन की समाधियाँ जम्मू में हैं 


रानी सुखदेवी की समाधि 


जम्मू में तवी नदी के तट के साथ समाधि मंदिर समूह में एक 
छोटी सी समाधि बनी है जो कला की दृष्टि से साधारण कोटि की है। 
जम्मू दर्शन पुस्तक के लेखक केवल कृष्ण शाकिर के अनुसार यह 
समाधि महाराजा गुलाब सिंह के बड़े बेटे राजा उधम सिंह की रानी सुख 
देवी की है जो बहुत ही छोटी आयु में सती हो गई थी। राजा उधमसिंह 
महाराजा गुलाब सिंह के बड़े बेटे थे। उनका जन्म 22 असूज वि. सम्बत 
1878 ई. में हुआ था। तारीख राजगान जम्मू कश्मीर के लेखक काहून 
सिंह बलौरिया के अनुसार महाराजा गुलाब सिंह ने बुल्बालता (उध 
HR) की जागीर उसे प्रदान की थी। वह वहीं महल बना कर अपनी 
रानियों के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी को 'रानी चम्बेयाली' 
कहते थे। वे रानी चम्बा की थी और आयु में बहुत ही छोटी थी। उसकी 
दूसरी रानी कलीठ के जागीरदार राय उद्धार की बेटी थी। उस का नाम 
रानी सुखदेवी था। 27 जून, 1839 ई. को पंजाब केसरी महाराजा 
रणजीत का देहावसान हुआ तो उनके स्थान पर उनका पुत्र खड्ग सिंह 
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राजगद्दी पर बैठा। सन 1840 में उसका भी देहावसान हुआ तो उसी दिन 
एक दुर्घटना में उसके पुत्र कुंवर नौनिहाल सिंह और राजा गुलाब सिंह 
के बडे पुत्र कुंवर उधमसिंह का भी एक दुर्घटना में देहावसान हो गया। 
राजा उधम सिंह के देहावसान के बाद उन की रानियों का क्‍या हुआ? 
इस का उतर तो ऐतिहासिक पुस्तकों में तो नहीं मिलता किन्तु लोक 
परम्परा के अनुसार रानी सुखदेवी जम्मू में सती हुई। सती के समय रानी 
की आयु पन्द्रह या सोलह वर्ष की रही होगी, ऐसा माना जाता है। 


रानी चम्बेयाली 


रानी चम्बेयाली राजा उधम सिंह की दूसरी पत्नी थी। वह चम्बा 
की थी, अतः उसे रानी चम्बेयाली के नाम से पुकारा जाता था। वह राजा 
उधम सिंह की पहली पत्नी थी। विवाह के समय वह बारह वर्ष के 
लगभग थी। राजा उधमपुर सिंह के देहावसान के बाद इस रानी का क्या 
हुआ? इतिहास में तो इस का वृत नहीं मिलता। लोक परम्परा के 
अनुसार वह सती हो गई थी। किन्तु उसकी समाधि के चिहून लेखक 
को नहीं मिले। 


रानी खुशवंत देवी 


रानी खुशवंत देवी राजा गुलाब सिंह के मंझले पुत्र मियां सोहन 
सिंह की पत्नी थी। वह नूरपुर के पठानियाँ खानदान से थी। उसके बाप 
का नाम मियां केसरी सिंह और भाई का नाम जनरल शंकर सिंह था। 
उसके पति मियां सोहन सिंह हीरा सिंह के मित्र और सहयोगी भी थे। 
वे प्रायः हीरा सिंह के साथ ही रहते थे। लाहौर में हीरा सिंह, जल्ला पंत 
के साथ वे जब जम्मू की ओर आ रहे थे तो मार्ग में उनका टकराव 
खालसा सेना से हुआ। दोनों दलों में जमकर गोलियां और तलवारें चलीं 
जिस में हीरा सिंह, जल्ला पंत और सोहन सिंह शहीद हुए। 

मियां सोहन सिंह के शहीद होने के बाद उनको रानी खुशवंत 
देवी के विषय में कहा जाता है कि वे भी सती हुई थीं किन्तु उन की 
समाधि के चिहन उपलब्ध नहीं हैं। रानी खुशवंती देवी के देवर महाराजा 
रणवीर सिंह जब जम्मू-कश्मीर के महाराजा बने तो उन्होंने एक आदेश 
जारी करके सती प्रथा को प्रतिबन्धित कर दिया। 
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महाराजा रणवीर सिंह की समाधियाँ 


डोगरा राजवंश के दूसरे महाराजा रणवीर सिंह (सन 1856 से 
1885) की जम्मू में दो समाधियाँ हैं। एक को पुरानी समाधि और दसूरी 
को नई समाधि कहते हें। 
पुरानी समाधि 

महाराजा रणवीर सिंह की पुरानी समाधि जम्मू में तवी नदी के 
तट के साथ, वन-विभाग के पार्श्व में समाधि मंदिर समूह के अन्तर्गत 
निर्मित है। यह समाधि अनुमानतः चार मीटर ऊँची और सवा मीटर के 
करीब चौड़ी है। इस समाधि के भीतरी कक्ष में एक प्रस्तर की पिण्डी 
(लिंग) के अतिरिक्त एक पंचमुखी हनुमान की मूर्ति, एक देवी की 
मूर्ति और एक नाग मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस की मुंढेर अलंकृत है। इसके 
शिखर भाग में एक कलश जडित है। यह कलश छोटा और अनाकर्षक 
है। इस समाधि का प्रवेश द्वार गोलाकार है। स्थापत्य की दृष्टि से यह 
एक साधारण कोटि की समाधि है। यह समाधि जम्मू कश्मीर धर्मार्थ 
ट्रस्ट द्वार संरक्षित है। समाधि की साँभ सम्भाल के लिए कर्मचारी 
नियुक्त हैं। कहते हैं कि यह समाधि राजा प्रताप सिंह के शासन काल 
में महाराजा रणवीर सिंह की इच्छा पर तवी नदी के तट के साथ 
स्थानीय लोक स्थापत्य कला के आधार पर महाराजा रणवीर सिंह की 
महानता को दृष्टि में रखते हुए निर्मित की गई। 

इस समाधि को पूजा की व्यवस्था धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा नियुक्त 
पुजारी करते हैं। समय-समय पर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से इस समाधि 
के रख रखाव के लिए योजनाबद्ध ढंग से पैसे भी खर्च किए जाते है। 
यह समाधि आज की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्थल भी है। 
नई समाधि 

महाराजा रणवीर सिंह को दूसरी समाधि रघुनाथ मंदिर समूह के 
अन्तर्गत मुख्य डयोढ़ी की बायीं ओर एक ऊँची जगती पर निर्मित है। 
यह समाधि भव्य, आकर्षक एवं दर्शनीय है। इस विशाल समाधि में 
प्रवेशार्थं पश्चिम में जो सोपान पथ बना है उसके दोनों ओर मकराकृतियाँ 
बनी हैं जिन में गंगा को लेखां मुद्रा में दिखाया गया है। यह समाधि 
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अन्तराल, मण्डप और गर्भगृह में समाहित है। इसका स्थापत्य वास्तु 
शास्त्र के अनुरूप है। यह समाधि अनुमानतः साढे बारह मीटर है। इस 
का प्रवेश द्वार मेहराबी है। समाधि के भीतरी भाग में एक मंडप है। 
जिसके मध्य में एक पिण्डी स्थापित की गई है। 

समाधि के अन्तर्गत निर्मित मंडप की एक दीवार में एक 
कलात्मक लाख बना है जिसमें एक बड़ा सा चित्र प्रदर्शित है। यह चित्र 
महाराजा रणवीर सिंह का है। इस समाधि के भीतरी कक्ष में बल्लरियों 
का जो काम हुआ है, वह सराहनीय है। जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा 
संरक्षित इस समाधि की पूजा विधि-विधान के अनुसार की जाती है। 
इस के रख war के लिए धर्मार्थ की ओर से कर्मचारी नियुक्त हैं। 
महाराजा रणवीर सिंह ने 12 सितम्बर 1885 ई. को अपने नश्वर शरीर 
का परित्याग किया था। 

बाहर से जितने भी यात्री रघुनाथ मंदिर जम्मू के दर्शनार्थ करने 
आते हैं, वे इस समाधि के दर्शन करके श्रद्धा-भाव से नत मस्तक हो 
जाते हैं। 


महाराजा रणवीर सिंह 


डुग्गर के इतिहास में महाराजा रणवीर सिंह का नाम स्वर्ण 
अक्षरों में अंकित है। इतिहासकार इन की परिगणना भारत के श्रेष्ठ 
सम्राटों में करते हैं। महाराजा रणवीर सिंह ने अपने शासनकाल में अपनी 
रियासत का सर्वांग विकास किया। वे एक न्याय प्रिय, प्रजा हितैषी और 
धार्मिक वृति के शासक थे। 

डुग्गर के इस महान सपूत का जन्म जम्मू-कश्मीर राज्य के 
संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की पहली पत्नी रानी रक्वाल की कोख 
से रामगढ़ दुर्ग में विक्रमी सम्वत्‌ 1887 के श्रावण मास में तदानुसार 
अगस्त 1830 ई. में हुआ। इन का बचपन का नाम मियां फौना सिंह था 
और महल की महिलाएँ इन्हें “फिन्नु' नाम से पुकारती थीं। ये महाराजा 
गुलाब सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। इनसे बड़े का नाम उधम सिंह और 
dad का नाम सोहन सिंह था। गुलाब सिंह के छोटे भाई राजा सुचेत 
सिंह ने सात विवाह किए थे, किन्तु उनके घर कोई सन्तान नहीं थी। 


CC-0. Nanaji Deshmukh hE.. Digitized by eGangotri 


अतः उन्होंने इन्हें अपना दतक पुत्र बनाया और अपने महल में ले गए। 
राजा की सातों रानियाँ इनसे असीम स्नेह करती थीं। राजा सुचेत सिंह 
का अधिकांश समय लाहौर दरबार में ही व्यतीत होता था। अतः वे इन 
की शिक्षा-दीक्षा पर विशेष ध्यान न दे सके, फिर भी अस्त्र शस्त्र की 
शिक्षा इन्होंने जम्मू में प्राप्त कर ली। 

मियां रणवीर सिंह अभी दस वर्ष के थे तो इनके बड़े भाई 
मियां उधम सिंह की मृत्यु सन 1840 ई. में लाहौर में एक दुर्घटना में 
हुई। इनके संरक्षक राजा Gad सिंह में लाहौर में राजा हीरा सिंह से 
टकराव के कारण मारे गए। इन का मंझला भाई मियां सोहन सिंह भी 
खालसा सेना के साथ लड़ता हुआ सन 1844 में मारा गया। ऐसी 
परिस्थितियों में इन्हें पुनः अपने पिता गुलाब सिंह के जम्मू स्थित महलों 
में आना पड़ा। राजा गुलाब सिंह ने चौदह वर्ष की आयु में इन का 
विवाह सीवा के राजा विजय सिंह की पुत्री से करवा दिया। राजा गुलाब 
सिंह ने मियां रणवीर सिंह को जम्मू में युद्ध कोशल, राजनीति, कूटनीति 
और प्रशासन चलाने की शिक्षा भी दिलवाई। ये कुशाग्रबुद्धि थे, अतः 
सब कुछ शीघ्र ही सीख गए। सन 1846 ई. में गुलाब सिंह अमृतसर 
संधि के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर के महाराजा बने तो उन्होंने इन्हें 17 वर्ष 
को आयु में जम्मू क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया। महाराजा गुलाब सिंह 
ने अपने ही जीवनकाल में 20 फरवरी सन 1856 को इन्हें राजगद्दी 
सौंपी और स्वयं कश्मीर चले गए। वहीं उन का देहावसान हुआ। 

इन्हें सिंहासन पर बैठे अभी कुछ महीने ही हुए थे कि इनकी 
हत्या का षडयंत्र मियां जवाहर सिंह ने मियां eee के सहयोग से रचा। 
उन्होंने इन पर गोली भी चलवाई किन्तु भाग्य से ये बच गए। 
षडयंत्रकारियों को इन्होंने समुचित दंड दिए जिससे इन के विरोधी शांत 
हो गए। षडयंत्रों से बाहर निकलते ही इन्होंने प्रशासन को सुचारू रूप 
से चलाने के लिए तीन मुख्य विभाग बनाये जिनके नाम दफ्तर-ए 
निजामत अर्थात नागरिक प्रशासन-विभाग, दफ्तर-ए-दिवानी अर्थात राजस्व 
विभाग तथा दफ्तर-ए जंगी अर्थात युद्ध विभाग स्थापित किए। 

महाराजा ने अपने राज्य को दो प्रान्तों जम्मू प्रान्त और कश्मीर 
प्रान्त में विभाजित किया। इन प्रान्तों के प्रमुख को हाकम-ए-आला कहा 
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जाने लगा। जम्मू प्रान्त का मुख्यालय जम्मू और कश्मीर का मुख्यालय 
श्रीनगर था। लद्दाख का क्षेत्र कश्मीर के अधीन था। महाराजा ने प्रान्तों 
को जिलों में और जिलों को तहसीलों में और तहसीलों का परगनों में 
बाँटा। महाराजा के शासनकाल में कश्मीर के छह और जम्मू के सात 
जिले थे। महाराजा रणवीर सिंह ने विकास कार्यों पर बहुत अधिक खर्च 
किया। उनके शासन काल में कई स्कूल और पाठशालाएँ खोली गई। 
कई सड़कें बनीं, कई नई नहरें बनाई गई। कई नए कार्यालय खोले गए। 

महाराजा रणवीर सिंह समाज सुधारक भी थे। उन्होंने 14 अप्रैल 
1859 को सती प्रथा रोकने के लिए एक आज्ञा पत्र निकाला। इससे 
डुग्गर में सदियों पुरानी सती प्रथा बंद हो गई। महाराजा ने डोगरी-भाषा 
और पत्रकारिता को भी प्रोत्साहन दिया। महाराजा ने विद्वानों और 
बुद्धिजीवियों को अपने दरबार में विशेष स्थान दिया। 

महाराजा ने अपने जीवन काल में पाँच विवाह किए। 

सन 1880 के बाद वे रोग ग्रस्त हो गए। अन्ततः 12 सितम्बर 
1885 में अपने तीनों पुत्रों की मौजुदगी में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। वे 
डुग्गर के एक गौरवशाली शासक थे। 


महाराजा रणवीर सिंह की रानियों की समाधियाँ 


महाराजा रणवीर सिंह ने अपने जीवन काल में कुल पाँच 
विवाह किए। उन का पहला विवाह किशोरावस्था में सीबा की राजकुमारी 
से हुआ। उस समय उनकी आयु केवल चौदह वर्ष की थी। उन की 
पहली पत्नी को जम्मू के राजमहल में रानी सीबा के नाम से अभिहित 
किया जाता था। उन का दूसरा विवाह युवा-अवस्था में पहली अक्तूबर 
सन 1848 ई. में कल्हूर के राजा हीरा सिंह की बहन से हुआ। 

उनकी दूसरी रानी को “रानी कल्हुरिया' कहते थे। प्रौढावस्था में 
महाराजा रणवीर सिंह ने तीसरा विवाह बिलोरिया राजपूतों के घर किया। 
उनकी तीसरी पत्नी को रानी बिलोरिया कहा जाता था। 

पच्चास वर्ष की आयु में उन्होंने दो विवाह और किए। उन की 
चौथी रानी भी बिलौरिया वंश से थी, अतः उसे भी रानी बिलौरिया ही 
कहते थे। महाराजा ने पाँचवां विवाह बन्दराल राजपूतों को सुकन्या से 


CC-0. Nanaji Deshmukh E. Digitized by eGangotri 


किया। उसे महलों में “रानी बन्दराली' नाम से पुकारा जाता था। 

इन रानियों की बीसियों परिचारिकाएँ, दासियें भी थी। इनमें कई 
गोलियाँ भी थीं। प्रायः गोलियाँ विवाह में रानी के साथ मायके से 
ससुराल आती थीं। वे रानी की सहेलियाँ मानी जाती थीं। 

सप्तपदी में राजा के साथ एक फेरा वे भी लेती थीं, अत: 
महलों में उन्हें राजा की उपपत्नियों का पद प्राप्त था। उनसे जो सन्तान 
पैदा होती थी, उसे दासी पुत्र कहा जाता था। दासी पुत्र प्राय: राज गद्दी 
के अधिकारी नहीं मानते जाते थे किन्तु उन्हें उच्च पद प्रदान करने की 
प्रथा थी। राजा रणवीर सिंह के देहावसान के बाद उन को रानियों को 
भी शरीर छोड़ना पड़ा। उनके नाम पर जम्मू में जो समाधियाँ बनीं वे 


निम्न हैं: 
रानी सीबां की समाधि 


रानी सीबां को समाधि महाराजा रणवीर सिंह की पुरानी समाधि 
के साथ ही निर्मित है। यह समाधि तवी नदी के तट के साथ समाधि 
समूह स्थल में अवस्थित है। रानी की समाधि का क्रमांक आठ और 
महाराजा रणवीर सिंह की समाधि का क्रमांक नौ है। यह समाधि भूमि 
तल से आधा मीटर ऊँची है। यह एक चबूतरे के ऊपर बनी है। इस 
की चौखट प्रस्तर निर्मित है। इस का प्रवेश द्वार दक्षिणोन्मुख है। समाधि 
का भीतरी भाग संकीर्ण है। इसके अन्दर एक गोल पिण्डी स्थापित है। 
समाधि को दीवार में एक आलय सा बना है। इसमें एक व्यक्ति और 
दो महिलाओं को एक शिला में उत्कीर्ण किया गया है। पुरुष को 
दाड़ी-मूंछ में दिखाया गया है। यह मूर्ति शायद महाराजा रणबीर सिंह 
और उसकी रानी की है। राजा और रानी के दायें-बायें दो-दो उपचारिकाएँ 
भी उत्कीर्ण हैं जो राजा और रानी को चंबर झुलाती दिखाई गई हैं। 

स्थापत्य को दृष्टि से यह समाधि अष्ट कोणीय है। इस का 
शिखर गुम्बद जैसा है। रानी सीबां महाराजा रणवीर सिंह की पहली पत्नी 
atl वह सीबां के जागीरदार राजा विजय सिंह की पुत्री थी। बाल्यावस्था 
में ही उस का विवाह कुंवर रणवीर सिंह से हुआ जो विवाह के समय 
केवल चौदह वर्ष के किशोर थे। रानी सीबां चाहे बहुत पढ़ी लिखी नहीं 
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थीं किन्तु उन का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। वे शालीनता को 
प्रतिमूर्ति थीं। रानी की पाँच सन्तानें थीं। तीन बेटे प्रताप सिंह, राम सिंह 
और अमर सिंह तथा दो बेटियाँ थीं। उन की बेटियों के विवाह रामकोट 
के राजा लक्ष्मण सिंह से हुए। रानी अति कृपालु, दयालु और धार्मिक 
स्वभाव की थीं। वे भगवान राम की अनन्या भक्तिन थीं। उन को 
सद्प्रेरणा से उनके पति ने कई राम मंदिर बनवाए। रानी के देहावसान 
के बाद उनकी समाधि महाराजा प्रताप सिंह ने बनवाई। 


रानी कल्हूरी की समाधि 


रानी कल्हूरी की समाधि तवी नदी के पश्चिमी तट पर 
अवस्थित समाधि समूह स्थल पर द्रष्टव्य है। इस समाधि का क्रमांक 
छह है। यह साधारण कोटि की लोक शैली में निर्मित एक ऐसी समाधि 
है जो दर्शक को सहज में ही अपनी ओर आकर्षित करती है। इस 
समाधि का प्रवेश द्वार पश्चिमोन्मुख है। समाधि के गर्भगृह में प्रस्तर 
निर्मित एक गोलाकार जो पिण्डी संस्थापित है, वह नश्वरता का प्रतीक 
है। इस समाधि की भीतरी दीवार में एक ताख तो बना है किन्तु उस 
में अब कोई मूर्ति नहीं है। इस समाधि का निर्माण कहते हैं कि महाराजा 
प्रताप सिंह के शासनकाल में किया गया। रानी कल्हूरी महाराजा रणवीर 
सिंह की दूसरी रानी थी। वह कल्हूर (बिलासपुर) के राजा हीरा चन्द 
की बहन थी। उस का विवाह पहली अक्तूबर 1848 को पूर्ण युवा 
अवस्था में हुआ था। रानी Heal सुशिक्षिता, सुसभ्य और कर्तव्य 
परायण महिला थी। सन 1885 ई. में रानी विधवा हुई तो उसने अपनी 
निजी धनराशि से जम्मू के मुहलला ढक्की सुराजा में लक्ष्मी नारायण का 
मंदिर बनवाया जो वास्तुगत विशेषताओं के कारण डुग्गर के इतिहास में 
चर्चा में wi रानी ने यह मंदिर वि. सम्वत्‌ 1833 तदानुसार सन 
1889-90 ई. में बनवाया। मंदिर की डयोढी में जो शिलालेख है उसमें 
रानी का नाम उत्कीर्ण है। रानी ने एक मंदिर जुलाका मुहलला, जम्मू में 
भी निर्मित करवाया। इस मंदिर का संकल्प रानी ने 25 फाल्गुन वि. 
सम्बत्‌ 1835 में किया। रानी की समाधि की पूजा विधि-विधान के 
अनुसार धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा नियुक्त पंडित द्वारा की जाती है। 
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रानी बिलावरी ( बिल्लौरी ) की समाधि 


यह समाधि तवी नदी के तट पर वन-विभाग के पार्श्व में 
समाधि समूह स्थल में द्रष्टव्य है। इस समाधि का क्रमांक चार है। शिल्प 
की दृष्टि से यह अन्य समाधियों की अनुकृति ही लगती है। इस का 
प्रवेश द्वार पश्चिमोन्मुख है। इसका निचला भाग अष्ट कोणीय और 
शिखर भाग बहुकोणीय है। समाधि का ऊपरी भाग लम्बबत है। आकार 
में यह समाधि देहरी जैसी लगती है। यह अनुमानतः छह मीटर ऊँची 
है। इसके गर्भगृह में एक गोल प्रस्तर शिला (पिण्डी) जडित है। इस की 
एक भीतरी दीवार में आलय तो बना है किन्तु मूर्ति नहीं है। 

रानी facet महाराजा रणवीर सिंह की चौथी रानी थी। उस 
का विवाह सन 1880 इ. में महाराजा रणवीर सिंह से हुआ। विवाह के 
समय महाराजा we और रानी युवा थीं। विवाह के पाँच वर्ष बाद सन 
1885 ई. में रानी विधवा हो गई। एक विधवा नारी के रूप में उन्होंने 
अपना ध्यान धार्मिक कार्यों में लगाया। रानी ने अपने निजी कोश से जम्मू 
में गुम्मट के नीचे एक समतल भूखंड में एक भव्य और विशाल राम 
मंदिर बनवाया जो आज भी बलौरिया रानी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 
वास्तु विन्यास को दृष्टि से यह मंदिर पुरानी मंडी जम्मू के राम मंदिर 
को अनुकृति लगाता है। इस मंदिर की डयोढी दुमंजली है और कई 
कक्षों में समाहित है। डयोढी के सिर दल में ऋद्धि-सिद्धि के साथ 
गणेश की प्रतिमा जडत है। 

इस मंदिर का निर्माण रानी बलौरिया ने सन 1887 में करवाया। 
रानी के देहावसान के बाद उनकी समाधि महाराजा प्रताप सिंह के 
शासनकाल में बनवाई गई। यह समाधि जम्मू कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वार 
संरक्षित है। 


रानी चाड़क (चाड़की ) की समाधि 


रानी चाड़क को समाधि तवी नदी के तट के साथ स्थित 
समाधि समूह स्थल में क्रमांक की दृष्टि से पाँचवीं समाधि है। यह 
समाधि शिल्प की दृष्टि से तीसरी समाधि की अनुकृति लगती 31 इस 


CC-0. Nanaji Deshmukh hÆ.. Digitized by eGangotri 


का प्रारम्भिक भाग अष्टकोणीय और ऊपरी भाग बहुकोणीय है। इसके 
शिखर भाग में जडति फूल आकर्षित लगता है। 

केवल कृष्ण शाकिर की पुस्तक जम्मू-दर्शन के अनुसार रानी 
चाड॒क महाराजा रणवीर सिंह की तीसरी रानी थी। रानी के विषय में 
कहा जाता है कि वे निःसन्तान मरीं। 


बन्दराली रानी की समाधि 


महाराजा रणवीर सिंह की सब से छोटी रानी को बन्दराल या 
बन्दराली रानी के नाम से अभिहित किया जाता था। उस का विवाह 
महाराजा रणवीर सिंह से सन 1880 में हुआ और वह सन 1885 ई. 
विधवा हो गई। उन्होंने अपना वैधव्य जीवन धर्मकर्म, व्रत और अनुष्ठानों 
में व्यतीत किया। उन्होंने अपने निजी कोश से एक मंदिर पुरानी मंडी 
जम्मू में सन 1890-91 में बनवाया जो भगवान राम को समर्पित है। 
उन्होंने जो दूसरा मंदिर ढक्की सुराजां में बनवाया वह भगवान कृष्ण को 
समर्पित है। रानी की समाधि तवी नदी के तट के साथ समाधि समूह 
स्थल में निर्मित है। 


इस समाधि के साथ ही कोने में श्री रणवीरेशवर जी का मंदिर 
है। इसके गर्भगृह में अनुमानतः चार मीटर उँचा शिवलिंग स्थापित है। 


रानी बुआ की समाधि 


जम्मू दर्शन पुस्तक के लेखक केवल कृष्ण शाकिर के अनुसार 
तवी समाधि समूह में एक छोटी सी समाधि रानी बुआ रानी की भी है। 
उन्हीं के अनुसार रानी बुआ महाराजा गुलाब सिंह के ज्येष्ठ पुत्र और 
महाराजा रणवीर सिंह के बड़े भाई उधम सिंह की पत्नी थी। 

मियां उधम सिंह की मृत्यु 5 नवम्बर 1840 को लाहौर में एक 
दुर्घटना में कुंबर नौनिहाल सिंह के साथ हो गई तो उनकी रानी बहुत 
ही छोटी अवस्था में सती हो गई। 
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राजा राम सिंह की समाधि 


राजा राभ सिंह की समाधि जम्मू तवी के तट के निकट 
वन-विभाग के भवन के पार्श्व में निर्मित है। यह समाधि एक ऊँचे पीठ 
पर बनी है। इसका प्रवेश द्वार प्रस्तर शिलाओं से निर्मित है। स्थापत्य की 
दृष्टि से यह स्मारक अष्टकोणीय है। समाधि को भीतरी दीवारों में तीन 
आलय बने हैं। कहते हैं कि इन आलयों में पहले राजा की मूर्ति 
संस्थापित थी किन्तु अब ये आलय खाली हैं। समाधि के भीतर गर्भगृह 
में एक प्रस्तर शिला पिण्डी के रूप में संस्थापित है जो आत्मा की 
अमरता का प्रतीक है। 

इस समाधि का शिखर भाग अष्टकोणीय है। दूर से देखने पर 
यह सुन्दर और कलात्मक लगता है। इसकी ऊँचाई अनुमानतः छह 
मीटर है। 

इस समाधि के आगे-पीछे डोगरा राजा और रानियों की कई 
समाधियाँ अवस्थित है जो जम्मू के राजवंशियों के जीवन्त इतिहास की 
साक्षी हैं। राजा राम सिंह जम्मू-कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह के 
मंझले पुत्र थे। इन का जन्म सन 1861 ई. में रानी सीबां के गर्भ से 
हुआ। महाराजा प्रताप सिंह इनके ज्येष्ठ और राजा अमर सिंह इन के 
कनिष्ठ भाई थे। इनकी दो सगी बहनें भी थीं जिनका विवाह रामकोट 
के राजा रघुनाथ सिंह से हुआ था। 

12 सितम्बर 1885 को महाराजा रणवीर सिंह के देहावसान 
के बाद महाराजा प्रताप सिंह जब सिंहासनरूढ हुए तो उन्होंने अपने 
स्वर्गीय पिता के आदेशों का पालन करते हुए राजा राम सिंह को 
रामनगर जागीर का जागीरदार घोषित कर दिया। रामनगर जागीर की 
उन दिनों कुल आय सवा लाख वार्षिक थी। रामनगर का जागीरदार 
बनने पर भी वे अपना अधिकांश समय जम्मू के राजमहल मुबारक 
मंडी में व्यतीत करते थे। महाराजा ने उनको रहने के लिए महल का 
उतरी भाग दिया था। राजा राम सिंह का यह महल आधुनिक सुविध 
T से सम्पन्न और सुसज्जित था। 

राजा राम सिंह का पहला विवाह राजगान भडवाल परिवार में 
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हुआ। इन की रानी त्रिलोकपुर की थी। इन का यह विवाह बैसाख 31 
विक्रमी सम्बत 1932 तदानुसार सन 1866 ई. में महाराजा रणवीर सिंह 
की देख रेख में हुआ। राजा राम सिंह ने दूसरा विवाह 14 कार्तिक 
1938 तदानुसार सन 1872 ई. में कटोच खानदान में हुआ। इन को 
दूसरी रानी जिला कांगड़ा की थी। उनका एक भाई कर्नल महाराजा 
जयचन्द था। यह रानी बहुत ही सुशील और धार्मिक विचारों की थीं। 
राजा राम सिंह ने तीसरा विवाह चाडुक खानदान में 7 फाल्गुन 1944 
वि. तदानुसार सन 1888 ई. में महाराजा रणवीर सिंह के देहावसान के 
बाद किया। इनके घर दो पुत्र नेपाल सिंह और नारायण सिंह हुए। किन्तु 
दुर्भाग्य से दोनों बाल्यावस्था में ही माँ-बाप का प्यार न पा सके और मर 
गए। इनकी एक लड़की भी थी जिसे महलों में बुआ साहिबा कहते थे। 
महाराजा प्रताप सिंह ने उस का विवाह चनैनी के राजा केदार चन्द से 
करके उसे अपना दामाद बना लिया। 

महाराजा प्रताप सिंह ने बृटिश सरकार के आदेश पर कौंसल 
आफ रिजेंसी का गठन किया तो उन्होंने राजा राम सिंह को अपनी 
रियासत का सेना पति नियुक्त किया। राजा राम सिंह को भवन निर्माण 
में बहुत रूचि थी। उन्होंने राम नगर में भव्य महल निर्मित किया और 
नगर में मंदिर भी बनवाया। काहून सिंह बिलौरिया के अनुसार राम सिंह 
शूरवीर राजा थे। उन्हें घुड़ सवारी का बहुत शौक था। वे पतले और 
सुन्दर जवान थे। बृटिश सरकार ने इन्हें जनरल की उपाधि से विभूषित 
किया था। उनमें वे सब गुण थे जो एक राजा में होने चाहिए। दुर्भाग्य 
से इन का देहावसान श्रीनगर में दस आषाढ 1956 विक्रमी तदानुसार 
सन 1999 में हुआ। महाराजा प्रताप सिंह ने इन की समाधि तवी तट 
के साथ बनवाई। 
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राजा अमर सिंह की समाधि 


राजा अमर सिंह की समाधि रघुनाथ मंदिर परिसर में महाराजा 
गुलाब सिंह की समाधि की बायीं ओर निर्मित है। यह समाधि लघु 
मंडल, अन्तराल, गर्भगृह तथा शिखर में समाहित है। इसका प्रवेशद्वार 
पश्चिमोन्मुख है। यह द्वार मेहराबी है। इस के दायें-बायें लघु मण्डपों के 
साथ द्वार हैं। समाधि के भीतर एक सुन्दर स्फटिक पिण्डी (लिंग) 
संस्थापित है। इस के सामने एक बड़ा आलय है जिसमें राजा अमर सिंह 
का बड़ा चित्र प्रदर्शित है। इस चित्र में राजा अमर सिंह को डोगरा 
वेशभूषा में चित्रित किया गया हे। राजा के मुँह में बड़ी-बड़ी मूछें 
शोभायमान हैं। इस समाधि का शिखर भाग षटकोणीय और लम्बवत है। 
शिखर भाग में आठ लघु कलश शोभायमान हैं। समाधि का नौवां कलश 
बड़ा है और वह शिखर भाग में स्थापित है। 

महाराजा अमर सिंह की समाधि का निर्माण जम्मू-कश्मीर 
धर्मार्थ ट्रस्ट ने अपने सोल ट्रस्टी डा. कर्ण सिंह के दिशा निर्देश में 
करवाया। राजा अमर सिंह महाराजा रणवीर सिंह के कनिष्ठ पुत्र थे। इन 
का जन्म तारीख राजगान-ए जम्मू-कश्मीर के अनुसार 22 पौष वि. सं. 
1920 तदानुसार सन 1864 ई. में हुआ। सन 1885 में महाराजा रणवीर 
सिंह के देहावसान के बाद राजगद्दी पर जब महाराजा प्रताप सिंह बैठे तो 
उन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के निर्देश के अनुसार इन्हें बसोहली की 
जागीर प्रदान Stl किन्तु इन्होंने बसोहली की बजाय भद्रवाह की जागीर 
स्वीकार थी। वे बीच-बीच में अपनी जागीर भद्रवाह में भी जाते थे और 
भद्रवाह के विकास का पूरा ध्यान रखते थे। 

राजा अमर सिंह को पहली शादी बैसाख मास वि. सम्वत्‌ 
1935 (तदानुसार सन 1879 ई.) में चिब खानदान में हुई। इन की 
पहली रानी को राज महल में रानी चिब कहा जाता था। राजा अमर सिंह 
ने दूसरी शादी 14 जेठ वि. सम्बत्‌ 1941 (तदानुसार सन 1885 ई.) 
में चाडूक खानदान में की। इनकी दूसरी रानी को रानी चाड़की कहते 
A राजा अमर सिंह की तीसरी पत्नी को भड़वाल रानी कहते थे। वे 
तलोकपुर को थी। इन की चौथी रानी कांगड़ा की थीं। उन्हें रानी 
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पठानियाँ कहते थे। इन की पाँचवी रानी को भतेयाल कहते थे। रानी 
साहिबा भतेयाल की कोख से ही भादों मास वि. स. 1952 (तदानुसार 
सन 1895 ई. में) हरि सिंह का जन्म हुआ जो सन 1926 में 
जम्मू-कश्मीर के महाराजा बने। 

सन 1889 ई. में बृटिश रेजिडेंट ने महाराजा प्रताप सिंह पर 
कौंसल आफ रिजेंसी गठित करने का दबाव बनाया तो महाराजा ने सता 
18 अप्रैल 1889 को कौंसिल को सौंप दी। ब्रिटिश रेजिडेंट ने इस 
कौंसल का प्रधान राजा अमर सिंह को बनाया। कहा जाता हे कि राजा 
अमर सिंह ब्रिटिश सरकार के विशेष कृपा पात्र थे। इस नव गठित 
कौंसल पर रेजिडेंट का नियंत्रण रखा गया। किन्तु सन 1900 के बाद 
ब्रिटिश सरकार ने कौंसल का प्रधान महाराजा प्रताप सिंह को बनाया। 

सन 1985 से लेकर सन 1900 तक रियासत जम्मू-कश्मीर 
का प्रशासन मुख्य रूप से राजा अमर सिंह के हाथ ही रहा। वे एक 
कुशल प्रशासक सिद्ध हुए। तारीख राजगान-ए-जम्मू कश्मीर के लेखक 
काहून सिंह बिलौरिया के अनुसार राजा अमर सिंह एक कुशल 
प्रशासक, एक कुशल सेनापति था, एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे 
सुन्दरता में भी अव्वल थे। उन्होंने राजपूतों को एक जुट रखने के लिए 
राजपूत अमर सभा का गठन किया। दुर्भाग्य से वे कुल पंचतालीस वर्ष 
और तीन महीने का जीवन भोग सके। चेत मास वि. सम्वत्‌ 1956 वि. 
में वे चल बसे। किन्तु कई ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार उन का 
देहावसान सन 1908 ई. में जम्मू में हुआ। उनकी जम्मू में स्थित समाधि 
उनके गौरवमय जीवन की साक्षी है। 


महारानी तारा देवी की समाधि 


जम्मू तवी नदी के तट के साथ जिस भूखंड में समाधियों का 
समूह द्रष्टव्य है, उनमें एक नई समाधि से इस समूह में बढ़ोतरी हुई है। 
यह समाधि जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह की सबसे छोटी रानी 
तारा देवी की है। 

वास्तु विन्यास की दृष्टि से यह समाधि शेष समाधियों जैसी ही 
है किन्तु इस की भीतरी सजावट दर्शनीय है। शेष समाधियों की भाँति 
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इस के गर्भगृह में भी एक प्रस्तर शिला पिण्डी के रूप में स्थापित की 
गई है। केवल कृष्ण शाकिर को पुस्तक जम्मू दर्शन के अनुसार समाधि 
के भीतर प्रस्तर शिला की एक ओर राधा कृष्ण की तो दूसरी ओर 
महाकाली की मूर्तियाँ स्थापित की गई जिनको सुन्दर वस्त्रों और 
आभूषणों से सुसज्जित किया गया है। इस समाधि का निर्माण महाराजा 
हरि सिंह और महारानी तारादेवी के एक मात्र पुत्र डा. कर्ण सिंह ने 
करवाया और 25 सितम्बर 1995 को इस समाधि को लोक-अर्पित 
किया। महारानी तारादेवी का जन्म सन 1913 ई. में हिमाचल प्रदेश में 
तथा विवाह जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से हुआ। 

महाराजा हरि सिंह की ये चौथी रानी थीं। 9 मार्च 1931 को 
इन्होंने फ्रांस में युवराज कर्ण सिंह को जन्म दिया जिस कारण वे राज 
माता के रूप में विख्यात हुई। महारानी तारादेवी प्रगतिशील विचारों की 
थीं। उन्होंने पर्दा-प्रथा का अनुसरण नहीं किया। वे राज माता के रूप में 
सामने आई। महारानी तारादेवी ने कभी भी राजनीति में रूचि नहीं जताई। 
एक समाज सेविका तथा समर्पित कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने सन 1939 
ई. में सैनिकों की सहायता के लिए महिला क्लब की संस्थापना की। 
सन 1947 में इन्होंने शरणार्थियों के शिविरों में जाकर उनको सहारा और 
सहायता दी। उन्होंने जम्मू में शस्त्रधारी महिलाओं का एक दल गठित 
किया जिसे नाम दिया -- महारानी सेवादल। 26 अप्रैल 1961 को 
मुम्बई में महाराजा हरि सिंह का देहावसान हुआ तो इन्हें गहरा आघात 
लगा जिसे ये सहन नहीं कर पाई। अन्तत: सन 1967 में महारानी ने भी 
शरीर छोड़ दिया। 


महारानी तारा देवी एक दूरदर्शी, समाजसेवी तथा धार्मिक वृति 
को महिला थी। 
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राजा ध्यान सिंह के स्मारक 


राजा ध्यान सिंह महाराजा गुलाब सिंह से छोटे थे। वे मियां 
किशोर सिंह के मसले पुत्र थे। वे भी पंजाब केसरी महाराजा रणजीत 
सिंह के शासन काल में उन्नति करते करते प्रधानमंत्री के पद तक 
पहुँच गए थे। वे महाराजा रणजीत सिंह के विश्वास पात्र थे। महाराजा 
उन की मंत्रणा पर भरोसा करते थे। वे इन्हें ही जम्मू के राजा का पद 
प्रदान करना चाहते थे किन्तु जम्वाल खानदान की परम्परा का ध्यान 
रखते हुए इन्होंने यह पद अपने बड़े भाई गुलाब सिंह को दिलवाया। 

राजा ध्यान सिंह की चार रानियाँ थीं। इनकी बड़ी रानी रकवाल 
खानदान से थी, अतः उसे रानी Tare कहते थे। इनकी दूसरी रानी का 
नाम सलहैरिया रानी था। इन की तीसरी रानी खुशहाल चन्द की बेटी 
थी। उसे रानी सिप्पा कहते थे। इन्होंने चौथा विवाह नूरपुर में खानदान 
पठानियाँ में किया था। इनकी चौथी रानी को रानी पठानियाँ कहते थे। 

इनकी दूसरी रानी सलैहरिया ने एक बड़ा तालाब बनवाया जिसे 
रानी का तालाब कहते थे। राजा ध्यान सिंह लाहौर में अपनी हवेली में 
रहते थे। इन के तीन पुत्र थे जिन के नाम हीरा सिंह, जवाहर सिंह और 
मोती सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने जीवन काल में राजा ध्यान 
सिंह को चिम्भाल और पुंछ की anit प्रदान की थीं। इन जागीरों का 
प्रबंध चलाने के लिए इन्होंने अधिकारी नियुक्त किए थे। राजा ध्यान 
सिंह स्वयं लाहौर में रहते थे। महाराजा रणजीत सिंह इनके बड़े बेटे हीरा 
सिंह को बहुत चाहते थे। वे लाहौर दरबार में उसे अपनी बगल में बैठाते 
थे। उन्होंने हीरा सिंह को जसरोटा की जागीर प्रदान को थी। 27 जून 
1839 में महाराजा रणजीत सिंह के देहावसान के बाद लाहौर दरबार में 
बहुत उथल पुथल मची। उनके बाद उनका बेटा खड्ग सिंह राज गद्दी 
पर बैठा किन्तु सन 1840 में बह भी चल बसा। खड्ग सिंह के बेटे 
कुंवर नौनिहाल सिंह की भी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद 
लाहौर दरबार में उतराधिकारी के प्रश्‍न को लेकर दरबारियों में टकराव 
शुरू हुआ। राजा ध्यान सिंह ने कई वरिष्ठ दरबारियों की सलाह को न 
मानते हुए महाराजा रणजीत सिंह के दासौ पुत्र को राजगद्दी पर बैठा 
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दिया। इस से कुछ दरबारी भड़क उठे। उन्होंने 16 दिसम्बर 1845 को 
पहले महाराजा शेर सिंह को गोली मारी और उसके बाद उसी दिन इन्हें 
भी गोली मार कर इन की हत्या कर दी। 

दरबारियों ने अन्ततः महाराजा रणजीत सिंह के अल्प व्यस्क 
पुत्र दिलीप सिंह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया और ध्यान सिंह के बड़े 
बेटे हीरा सिंह को लाहौर दरबार का प्रधान मंत्री बनाया। 
स्मृति चिहून 

राजा ध्यान सिंह और उस की रानियों के जो स्मृति-चिहन 
डुग्गर में उपलब्ध हैं, वे निम्न हैं: 
राजा ध्यान सिंह की हवेली : पुरमंडल में देविका नदी के तट के 
साथ एक भव्य हवेली द्रष्टव्य है। इसे पुंछ की हवेली भी कहते Zl 
जनश्रुति है कि पुंछ के राजा मोती सिंह को रानी ने राजा ध्यान सिंह की 
स्मृति में इस हवेली का निर्माण लोक कल्याणार्थ करवाया। 
ध्यान सर 
बड़ी ब्राहमणा के राम मंदिर परिसर में एक जलाशय है जिसे ' ध्यानसर' 
कहा जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस जलाशय का निर्माण राजा 
ध्यान सिंह की स्मृति में करवाया गया है। 
राजा ध्यान सिंह की रानी का तालाब : जम्मू में राजा ध्यान सिंह को 
रानी सलैहरी ने एक भव्य और विशाल तालाब बनवाया जिसे राजा 
ध्यान सिंह की रानी का तालाब भी कहते है। 
राजा हीरा सिंह के स्मारक : राजा हीरा सिंह राजा ध्यान सिंह का बड़ा 
बेटा था। बह जसरोटा का जागीरदार और लाहौर दरबार में प्रधानमंत्री था। 
उसे खालसा सेना ने 21 दिसम्बर 1844 में एक षड़यंत्र के अन्तर्गत 
शहीद कर दिया। 

उसके नाम से जो स्मारक उपलब्ध हैं, वे निम्न हैं : 
1. जसरोटा का नया महल 

इस महल के पुरावशेष अब भी जसरोटा की पहाड़ी में बिखरे 
पड़े हैं। 
98 हीरा नगर 

राजा हीरा सिंह ने अपने नाम से एक छोटा शहर बसाया जिस 
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का नाम उसने अपने नाम पर हीरानगर रखा। अब यह उपनगर जिला 
कठुआ की तहसील हीरा नगर का मुख्यालय है। 


राजा जवाहर सिंह के स्मारक 


राजा जवाहर सिंह राजा ध्यान सिंह का दूसरा बेटा था। वह बहुत 
ही महत्वाकांक्षी तथा षड़यंत्रकारी था। उसने एक षड़यंत्र रचकर महाराजा 
रणवीर सिंह की हत्या करवाने की प्रयास भी किया था। वह चिम्भाल 
क्षेत्र का जागीरदार था। वह पूरी आयु भटकता ही रहा और कहते हैं कि 
निःसन्तान मरा। उसके नाम का एक ही स्मारक मिलता है जिसका नाम 
है: 
जवाहर महल 

यह महल राजा जवाहर सिंह ने सन 1850 ई. में मुगल सराय 
नौशहरा के निकट बनवाया था। राजा जवाहर सिंह बहुत कम समय के 
लिए इस महल में रहा। वह अम्बाला चला गया। वहाँ उस का देहावसान 
सन 1860 में हुआ। 


राजा मोती सिंह के स्मारक 


20 जून 1827 को महाराजा रणजीत सिंह ने पुंछ का क्षेत्र एक 
जागीर के रूप में अपने प्रधानमंत्री ध्यान सिंह को प्रदान किया। सन 
1850 से लेकर सन 1947 तक यह क्षेत्र डोगरा राजाओं के अधिकार 
में रहा। डोगरा राजाओं ने पुंछ में कई स्मारक बनवाए जो निम्नलिखित 
हैं: 

1. मोती महल : यह महल पुंछ के राजा सुखदेव सिंह ने 1926 
से 1936 के बीच बनवाया। 

9) तोरण (डयोढी) : यह तोरण मोती सिंह ने सन 1850 के बाद 
पुंछ को सुन्दर बनाने के लिए बनवाया। 

3. बग्घी खाना : इस का निर्माण राजा मोती सिंह ने बग्धी रखने 
के लिए करवाया। 

4. बलदेव महल : यह महल पुंछ के डोगरा राजा बलदेव सिंह 
(1892-1918) ने बनवाया। 
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5. शीश महल : यह पुंछ का अति सुन्दर महल है जो डोगरा 
राजाओं की निर्मिति है। ae 

पुंछ के राजाओं और रानियों के स्मारक जम्मू में भी हैं, यथा 
राजा मोती सिंह का मंदिर, पुंछ की रानी का मंदिर और तालाब, पुंछ 
हाऊस इत्यादि। 2 

ये सभी निर्मितियाँ राजाओं और रानियों के स्मृति चिहन हैं। इन 
का सरक्षण किया जाना चाहिए। 


रानी चाँद कौर की समाधि 


रानी चाँद कौर की समाधि जम्मू में गुम्मट के नीचे मुहल्ला 
चाँद नगर में तवी नदी के पश्चिम में एक समतल खुले मैदान में निर्मित 
है। यह समाधि ऊँची जगती पर बनी है। मूल समाधि एक कक्ष, 
परिक्रमा और शिखर में समायोजित है। इस का शिखर सिक्ख स्थापत्य 
के अनुरूप है। समाधि के कक्ष में धार्मिक ग्रंथों को व्यवस्थित ढंग से 
रखा गया है। इस का परिक्रमा पथ पहले अनाच्छादित था। समाधि तक 
जाने के लिए जो पश्चिमोन्मुख द्वार है, वह सीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। 
रानी की समाधि एक विस्तृत भूखंड में निर्मित है। इस समाधि का 
Wisk किया गया है। इस से इस का शिल्प सौंदर्य निखर उठा है। 

रानी चाँद कोर समाधि के भूखंड में अब संचालकों ने शिक्षा 
केन्द्र भी खोले हैं जिस से इस स्थान का महत्व बढ़ गया है। सिक्ख 
पंथ से सम्बन्धित कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम यहीं आयोजित 
होते हैं। इस से यहाँ बहुत ही चहल-पहल रहती है। बीबी चाँद कौर 
मूल रूप से पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह की पुत्रवधु और उसके 
उतराधिकारी महाराजा खड्ग सिंह की पत्नी थी। सन 1840 में खड्ग 
सिंह के देहावसान के बाद वह कुछ समय के लिए लाहौर दरबार की 
सरंक्षिता भी रही किन्तु द्रबारियों के षडयंत्र के कारण उसे लाहौर 
छोड़ना पड़ा और वह अपने सामान के साथ जम्मू के राजा गुलाब सिंह 
के संरक्षण में जम्मू में रही। उनके ससुर महाराजा रणजीत सिंह ने 
पुरमंडल में एक भव्य हवेली का निर्माण लोक कल्याण की भावना से 
करवाया था। रानी जम्मू छोड़ कर वृद्धावस्था में अपनी दासियों को साथ 
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लेकर पुरमंडल आ गई और इसी हवेली में रहीं। उनके देहावसान के 
बाद उनकी समाधि गुम्मट के नीचे विधि-विधान से बनाई गई। अब यह 
समाधि स्थल शिक्षा और खालसा पंथ की गतिविधियों का केन्द्र है। 


रानियों की समाधियां - पुरमंडल 


डुगार की पावन नदी देविका के पूर्वी तट के साथ एक ही 
परिसर में तीन समाधि मंदिर द्रष्टव्य हैं जो स्थापत्य की दृष्टि से अनुपम 
और बेजोड़ है। ये तीनों समाधियाँ प्रस्तर शिलाओं से निर्मित हैं। इन का 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है : 
पहली समाधि 

यह सब से भव्य और विशाल समाधि है। यह देविका नदी के 
ठीक पूर्वी तट के साथ बनी है। यह समाधि ऊँची जगती पर निर्मित है। 
समाधि तक पहुँचने के लिए भूमि तल से तीन सोपान बने हैं। इस 
समाधि का प्रवेश द्वार पूर्वोन्मुख है। प्रवेश द्वार की चौखट प्रस्तर की 
शिलाओं से निर्मित है। इसके भीतर गर्भगृह में सुन्दर आलय बने हैं जो 
दीप प्रज्वलन के लिए हैं। इस आलयों में जो शिलाएँ जडत हैं उन पर 
तक्षण कार्य हुआ है। समाधि का प्रदक्षिणा पथ अनाच्छादित है। इस का 
शिखर भाग लम्बवत है। इस समाधि के गर्भगृह में जो प्रस्तर निर्मित 
पिण्डी संस्थापित है, वह नश्वरता का प्रतीक है। 
दूसरी समाधि 

पहली समाधि के साथ ही दूसरी समाधि अवस्थित है। यह 
पश्चिमोन्मुख है। इसके ललाट में गणेश की मूर्ति जडत है। यह समाधि 
भी प्रस्तर शिलाओं से निर्मित है। इस की वाहय दीवारों में हल्का तक्षण 
कार्य हुआ है। इस का शिखर भाग बहुकोणीय है। समाधि के गर्भगृह में 
एक प्रस्तर शिला पिण्डी के रूप में संस्थापित है जो शून्यता का प्रतीक 
है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह समाधि देहरी शैली में है। 
तीसरी समाधि 

यह समाधि पूर्वोन्मुख है। यह भी प्रस्तर शिलाओं से निर्मित है। 
इस का शिल्प विधान पहली दो समाधियों से भिन्न है। आकार को दृष्टि 
से यह लघु समाधि है। इन तीनों समाधियों में सामान्य विशेषता यह है 
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कि ये भीतर से चौरस हैं और इनके शिखर गोलाकार हें। 

इन समाधियों के विषय में स्थानीय लोगों के मत भिन्न-भिन्न 
हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये समाधियाँ चाँद बीबी और उस की 
दासियों की हैं। 

डुग्गर के इतिहास में उल्लेख मिलता है कि वृद्धावस्था में बीबी 
चाँद कौर जम्मू छोड़ कर पुरमंडल आ गई थीं। वे यहाँ महाराजा रणजीत 
सिंह द्वारा निर्मित सराय में रहती थीं। उनके साथ दो दासियाँ भी थीं। वे 
भी इसी सराय में रहती थीं। रानी चाँद बीबी ने पुरमंडल में ही शरीर 
छोड़ा था। उन का अन्तिम संस्कार देविका तट पर ही हुआ Al अतः 
ये समाधियाँ उन्हीं की हैं। 

स्थानीय पंडितों के अनुसार पुरमंडल की ये समाधियाँ जसरोटा 
के राजाओं की रानियों की हैं। एक मत यह भी है कि ये समाधियाँ 
लाहौर दरबार के प्रधानमंत्री और जसरोटा के जागीरदार राजा हीरासिंह 
की रानियों की हैं। राजा हीरा सिंह का देहावसान 21 दिसम्बर 1844 
में लाहौर में खालसा सैनिकों से लड़ते हुए हुआ था। 

जसरोटा पुस्तक के लेखक मन्सा राम चंचल ने लिखा है कि 
राजा हीरा सिंह के मरने का समाचार जब उस की रानियों ने सुना तो 
वे सती होने जा रही थीं तो खालसा फौजियों ने उनके आभूषण और दान 
किया गया धन लूट लिया था। 

एक मत यह भी है कि यह समाधियाँ जसरोटा के राजा भूरि 
सिंह की रानियों की हैं। राजा भूरि सिंह जसरोटा राजवंश का अन्तिम 
राजा था। सन 1825 ई. में महाराजा रणजीत सिंह ने उसे जसरोटा से 
निष्कासित करके जसरोटा का राज्य राजा हीरा सिंह को एक जागीर के 
रूप में प्रदान किया। इन समाधियों पर अभी शोध की आवशयकता है। 


रामकोट के राजवंशियों की समाधियाँ 


रामकोट डुग्गर के प्राचीन राज्यों में एक रहा है। इस का पुराना 
नाम मनकोट था। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि बब्बापुर का राज्य 
उजड्ने के बाद मनकोट राज्य का उदय हुआ। इस राज्य का संस्थापक 
मानक देव था। मानकदेव ने सुरक्षा की दृष्टि से सन 1300 ई. के 
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लगभग बब्बापुर का परित्याग किया और उसके स्थान पर जो नई 
राजधानी बसाई उस का नाम मनकोट रखा। मानकदेव के वंशज 
मनकोटिया कहलाए। मनकोटिया राजाओं की सूची में 17 नाम मिलते हैं। 

सन 1825 ई. में राजा गुलाब सिंह के आदेश पर उसके भाई 
राजा सुचेत सिंह ने मनकोट पर अधिकार कर लिया और यहाँ के राजा 
wat सिंह को मनकोट छोड़कर जिला कांगड़ा के अन्तर्गत सालगिरी 
गाँव में जाना पड़ा। राजा सुचेत सिंह की मृत्यु के बाद मनकोट का 
विलय जम्मू राज्य में हुआ। महाराजा रणवीर सिंह के शासन काल में 
इस स्थान को पुर्नजन्म मिला। महाराजा रणवीर सिंह ने अपनी बेटी के 
विवाह पर अपने दामाद रघुनाथ सिंह को राजा कौ उपाधि प्रदान की 
और उसे मनकोट का जागीरदार बनाया जिसमें सात गाँव रघुनाथ सिंह 
के नाम और पाँच गाँव उनकी बेटी के नाम थे। राजा रघुनाथ सिंह के 
समय में ही मनकोट का नाम रामकोट प्रचलन में आया। कई ग्रंथों में 
लिखा है कि राजा Gad सिंह ने इस स्थान का नया नाम रामकोट रखा। 

रामकोट के अन्तर्गत एक पावन स्थल है - ख्यून। कहते हैं कि 
पांडव सेनापति अर्जुन और उसके पुत्र बभ्रुवाहन के मध्य इसी स्थान पर 
युद्ध हुआ था जिससे इस धरती के पत्थर भी लाल हो गए थे। आज भी 
ख्यून में एक पावन जलधारा बहती है जिसमें लाल पत्थर उपलब्ध हें। 
रामकोट के राजवंश के लोग इसी जल धारा के तट के साथ अन्तेष्टि 
संस्कार सम्पन्न करते थे। जिन राजवंशियों के नाम पर ख्यून स्थान में 
समाधियाँ बनी उस का विवरण इस प्रकार है : 


राजा रणसिंह की समाधि 


ख्यून में सबसे पुरानी समाधि रणसिंह की है। यह समाधि 
ू्वोन्मुख है। स्थापत्य की दृष्टि से यह डोगरा पहाड़ी शैली में है। यह 
समाधि पत्थर के चबूतरा पर बनी है। चबूतरा के मध्य में चार 
स्तम्भिकाएँ खड़ी की गई हैं। उन के ऊपर नागर शैली में बना एक 
शिखर है। समाधि के मध्य में एक प्रस्तर पिण्डी सी बनी है जो आकार 
में लिंग जैसी है। उपेक्षा के कारण अब यह समाधि जीर्ण-शीर्ण अवस्था 
में है। इसके आगे-पीछे कई पौधे उग आए. हैं जिस कारण यह समाधि 
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उनके बीच छुप सी गई है। मनकोट के इतिहास में रणसिंह का नाम तो 
नहीं मिलता किन्तु काहन सिंह बिलौरिया की पुस्तक तारीख राजगान-ए 
जम्मू में इस व्यक्ति का नाम उल्लिखित है। इस पुस्तक के अनुसार 
मियां मोटा की पत्ती जसवाल खानदान की थीं। यह खानदान हिमाचल 
में रहता था। इस खानदान की जागीर ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर ली 
थी। मियां मोटा की पत्नी रानी जसवाल मरने से पहले महाराजा रणवीर 
सिंह से कह गई थीं कि वे अपनी एक बेटी का रिश्ता उसके भाई 
रणसिंह के लड़के रघुनाथ सिंह से करें। महाराजा रणवीर सिंह ने मियां 
मोटा की पत्नी की अन्तिम इच्छा को पूर्ण किया। उन्होंने जसवाल से रण 
सिंह को बुलवाया और उसके बेटे रघुनाथ सिंह से अपनी बेटी का रिश्ता 
किया। महाराजा रणवीर सिंह ने अपने प्रभाव से जसवाल की जागीर 
ब्रिटिश अधिकारियों से अनुरोध करके रणसिंह को दिलवा दी। रणसिंह 
को बेटा रघुनाथ सिंह जब रामकोट का राजा बना तो उसने अपने पिता 
रणसिंह के देहासवान के बाद यह समाधि एक यादगार के रूप में 
बनवाई। अतः इस समाधि का भी ऐतिहासिक महत्व है। 


राम सिंह की समाधि 


यह समाधि भी पूर्वोन्मुख है। यह एक ऊँचे चबूतरे पर निर्मित 
है। इस का स्थापत्य पहली समाधि से बहुत मिलता जुलता है। यह भी 
पहाड़ी शैली में है। इस का चबूतरा प्रस्तर शिलाओं से निर्मित है। यह 
चबूतरा भूमितल से एक मीटर ऊँचा है। इस समाधि में भी एक शिला 
पिण्डी के रूप में स्थापित है। राम सिंह का नाम मनकोट के इतिहास 
में नहीं मिलता। सम्भव है कि वे भी जसवाल के हों और रामकोट के 
राजा रघुनाथ सिंह के वंश से हों। यह भी हो सकता है कि वे सेना 
नायक रहे हों। इनके जीवन पर शोध कार्य होना चाहिए। 


राजा लक्ष्मण सिंह की समाधि 


ख्यून जलधारा के तट पर निर्मित यह तीसरी समाधि है। यह 

समाधि रामकोट के राजा रघुनाथ सिंह के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण सिंह की 

है। राजा रघुनाथ सिंह के देहावसान के बाद राजा लक्ष्मण सिंह रामकोट 
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की गद्दी पर बैठे। वे शराब के बड़े ही व्यसनी थे, अतः छोटी आयु में 
ही रोगी हो गए और 42वें वर्ष में इस संसार से विदा हो गए। 

उन का अन्तिम संस्कार ख्यून तीर्थ पर ही किया गया। बाद में 
उनकी स्मृति में इस समाधि का निर्माण किया गया। वास्तु विन्यास की 
दृष्टि से यह समाधि पहली दो समाधियों से भिन्न है। यह समाधि चाहे 
सादी है फिर भी कुशल शिल्पकारों के हाथों निर्मित है। 

यह भूमितल से बहुत ऊँची है। इस समाधि का निर्माण भी 
ऊँचे चबूतरे पर किया गया है। चबूतरे के ऊपर चार स्तम्भिकाएँ हैं जिन 
के ऊपर शिखर है। समाधि के मध्य में प्रस्तर शिला से निर्मित एक 
पिण्डी लिंग के रूप में स्थापित की गई है। अब यह समाधि भी वीरान 
पड़ी हुई है। 


राजा शिव देव सिंह की समाधि 


ख्यून तीर्थ में जलधारा के तट के साथ जो चौथी समाधि निर्मित 
है वह रामकोट के राजा और उसकी पली कैलाश देवी की है। इस 
समाधि का निर्माण सन 2003 में किया गया। 

यह एक भव्य और विशाल समाधि है। इस की चौड़ाई डेढ़ 
मीटर और ऊँचाई चार मीटर के करीब है। यह इस क्षेत्र की पहली 
समाधि है जिसमें राजा और रानी का नाम ललाट में अंकित है। समाधि 
के भीतर दो पिण्डियाँ हैं जो राजा और रानी की प्रतीक हैं। 
पाँचवीं समाधि 

यह समाधि कलात्मक है। इस का चबूतरा अर्ध गोलाकार हे। 
इस की चारों स्तम्भिकाएँ तक्षित हैं। जिस चबूतरे पर यह समाधि निर्मित 
है उसकी चौड़ाई अढ़ाई मीटर के लगभग है। इस के प्रवेश द्वार के साथ 
दायें-बायें दीप प्रज्वलित करने के लिए दो छोटे-छोटे ताख बने हैं। इस 
का शिखर गोलाकार है। यह समाधि किस के नाम समर्पित है? इस का 
कोई विश्वसनीय उतर नहीं मिला। स्थानीय कुछ लोगों के अनुसार यह 
समाधि राजा रघुनाथ सिंह और उसकी रानी की है। राजा रघुनाथ सिंह 
जम्मू-कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह का दामाद था। राजा रघुनाथ सिंह 
ने महाराजा रणवीर सिंह की दोनों बेटियों के अतिरिक्त तीन और व्याह 
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किए थे। इस प्रकार उसकी कुल पाँच रानियाँ थीं। महाराजा रघुनाथ सिंह 
के चार बेटे थे जिनके नाम लक्ष्मण सिंह, संतदेव सिंह, शिवदेव सिंह 
और हर देव सिंह थे राजा रघुनाथ सिंह के वंशज प्राय: रामकोट से चले 
गए हैं, अतः संरक्षण न मिलने के कारण अब यह समाधियाँ वीरान पड़ी 


ig हैं। 
बुआ रानी की समाधि 


ख्यून तीर्थ में छठी समाधि बुआ रानी साहिबा की है। स्थापत्य 
की दृष्टि से यह साधारण कोटि की समाधि है। यह समाधि शिखरहीन 
है और स्थापत्य की दृष्टि से मूल्यहीन है। माना जाता है कि यह समाधि 
महाराजा रणवीर सिंह की छोटी बेटी की है। महाराजा की यह बेटी 
मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थी। फिर भी वह जब युवा हुई तो महाराजा 
ने उस का विवाह अपने दामाद और रामकोट के राजा रघुनाथ से किया। 

विवाह के बाद भी बुआ रानी स्वस्थ नहीं रहीं। वे रोग से बूरी 
तरह पीड़ित थीं अतः छोटी आयु में ही चल बसीं। उनकी स्मृति में बनी 
यह समाधि अब वीरान पड़ी है। ख्यून की ये समाधियाँ राज परिवार के 
लोगों की हैं। राज परिवार के अधिकांश लोग राम कोट से चले गए हैं 
अतः ये समाधियाँ असंरक्षित हैं। ख्यून तीर्थ के महन्त इनकी देखभाल 
करते हैं जिस कारण ये अभी तक बची हुई हैं। 


रानी को समाधि-सरूईसर 


जम्मू के अन्तर्गत सरूईसर झील के तट के साथ एक पुरानी 
समाधि द्रष्टव्य है जिसे स्थानीय लोग 'रानी की समाधि' कहते हैं। यह 
समाधि लोक शैली में निर्मितहै। आकार में यह देहरी जैसी दिखाई देती 
el इस समाधि के भीतर कुछ मूर्तियाँ (मोहरे) भी प्रतिष्ठित हैं, जिनके 
विषय में कहा जाता है कि वे सरूईसर के जागीरदार राजा बलवन्त देव 
कौ रानियों के है। 

राजा बलवंत देव जम्मू के राजा ध्रुव देव (सन 1703 ई. से 
सन 1728 ई.) का दूसरा बेटा था। उसके बड़े भाई जम्मू नरेश महाराजा 
रणजीत देव ने उसे सरूईसर की जागीर प्रदान की थी। राजा बलवन्त 
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देव सरूईसर में ही रहता था। वहाँ उसने अपने निवास के लिए भव्य 
महल निर्मित किया। उसके समय में निर्मित एक “बरादरी' अब भी 
सरूईसर झील के उतर में मूलरूप में द्रष्टव्य है। 

इतिहास में इतना उल्लेख अवश्य मिलता है कि बलवन्त देव 
की रूचि चित्रकला में थी। उसने कई चित्रकारों को संरक्षण दिया 

बलवन्त देव के दो ही बेटे थे जिनके नाम शाम सिंह और राम 
सिंह थे। बलवन्त देव की मृत्यु किन परिस्थितियों में कहाँ हुई, इस का 
कोई उल्लेख इतिहास में तो नहीं मिलता किन्तु लोक परम्परा के 
अनुसार जब वह मरा तो उस की चिता के साथ उस की पत्नी भी सती 
हो गई। रानी की समाधि उस के बेटे शाम सिंह और राम सिंह ने 
बनवाई। शाम सिंह और राम सिंह के वंशज सरूईसर में ही रहते हैं। वे 
इस समाधि का बड़ सम्मान करते हैं। वे कई पारिवारिक अनुष्ठान यहीं 
आयोजित करते हैं। 


सतियों का बाग 


जम्मू के अन्तर्गत जगटी गाँव में एक बाग है जिसे “सतियों का 
बाग' कहा जाता है। अब तो बाग का केवल नाम ही रह गया है किन्तु 
सतियों के प्रति लोगों का सम्मान पूर्ववत ही बना हुआ है। 

स्थानीय जनश्रुति के अनुसार जम्मू के राजा हरि देव (सन 
1650-1687) के Be बेटे का नाम दिलीप सिंह था। राजा ने जगटी की 
जागीर उसे yea की थी। दिलीप सिंह एक बलवान योद्धा भी था। 
उसकी कई रानियाँ थीं। दिलीप सिंह के शहीद होने के बाद उसकी 
रानियाँ सामूहिक रूप से जिस स्थान में सती हुई उसे ही बाद में सतियों 
का बाग कहा जाने लगा। इस बाग के निकट ही एक बावली है। 
जिसका पानी सुस्वादु और पाचन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह 
बावली नाग देवता “बोला' के नाम समर्पित है। स्थानीय लोग इस बावली 
का जल सतियों के बाग में इस उद्देश्य से फैंकते थे कि सतियों की 
आत्मा को शांति मिले। किन्तु अब स्थानीय लोग धीरे-धीरे इस स्थान को 
भूल रहे हैं और यह बाग एक क्रीड़ा स्थली बन रहा है। 
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रानी रूहला की समाधि 


यह समाधि तहसील चनेनी के अन्तर्गत विनिसंग नामक तीर्थ 
स्थल के ही निकट अवस्थित है। समाधि तो अब पूर्ण रूपेण भूमिगत 
है। किन्तु उसके ऊपरी भाग में एक विशेष और विलक्षण प्रकार की 
घास उगी हुई है जिसे स्थानीय भाषा में ‘gg’ कहते हैं। संख्या में ये 
जूड़ दो हैं। एक जूड़ बड़ा है। इसे “रानी का जूड़' कहते हैं। एक जूड़ 
छोटा है, इसे 'बालक' का YS कहते हैं। इन समाधियों के ऊपर कभी 
एक मेघ राजा का किला भी था जो अब भग्नावस्था में है। उस के पत्थर 
इधर उधर बिखरे पड़े हैं। समाधि स्थल का परिदृश्य अब भी बहुत 
रहस्ममयी लगता है। यहाँ पूर्ण मौन या निस्तब्धता छाई रहती है। यदि 
यहाँ बैठ भी जाएँ तो पक्षियों की चहचहाट भी बहुत कम सुनाई पड्ती 
है। इस समाधि को स्थानीय लोग रानी रूहला की समाधि कहते हैं। रानी 
का मायका हिमाचल प्रदेश में था और वह चनैनी के किसी चन्देल राजा 
को बहू थी। 

इतिहासकार और लेखक अयोध्या नाथ केरणी की पुस्तक 
'सुद्धमहादेव' के अनुसार यह समाधि अनुमानत: पाँच सौ वर्ष पुरानी है। 
उनके अनुसार राजस्व विभाग में भी इसी समाधि का उल्लेख “राजा की 
बहु' के नाम से हुआ है। विभाग ने इस समाधि को भी पाँच सौ वर्ष 
पुरानी माना है। किन्तु अयोध्या नाथ केरणी और राजस्व विभाग ने यह 
नही बताया है कि चैनी के किस राजा की वह पुत्र वधु थी। 

चनैनी के लेखक और हन्ताल राजवंश के दिनेश चन्द के 
अनुसार यह समाधि चनेनी के राजा WE चन्द के समय की है। किन्तु 
MS चन्द का शासन काल 17वीं सदी माना जाता है। अतः कई 
स्थानीय लोग इस समाधि को राजा गड्मल चन्द की निर्मिति मानते हैं। 
हिन्ताल राजवंश परम्परा में झगड़ चन्द का क्रमांक 44 है जबकि 
गड्मल चन्द का क्रमांक 36 है। लगता है कि यह समाधि राजा गड्मल 
चन्द के शासन काल में ही बनी होगी। 

उपलब्ध जनश्रुतियों के अनुसार राजा गड़मल चन्द दोशाला के 
निकट अपने सेबों के बागों में पानी की छोटी नहर पहुँचाना चाहता था। 
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छोटी नहर को डोगरी में 'कूहल' कहते हैं। उसने अपने अधिकारियों को 
आदेश दिया कि वे विनिसंग से एक कूहल का काम शुरू करवायें। 
अधिकारियों ने राजा के आदेश के अनुसार कूहल की खुदवाई का काम 
तो प्रारम्भ करवाया किन्तु कूहल में पानी नहीं आया। 

अधिकारियों ने राजा को सूचित किया तो राजा स्वयं विनिसंग 
आया। उसने देखा कि सर्वे तो ठीक था किन्तु फिर भी कूहल में पानी 
नहीं आ रहा था। राजा ने दूर-दूर से तांत्रिक और ज्योतिषि बुलाए और 
कूहल में पानी न चढ्ने का कारण पूछा। तांत्रिकों ने राजा को अपनी 
विद्या से बताया कि जल देवता मानव बलि माँगता है। बलि ज्येष्ठ पुत्र 
या ज्येष्ठ ay की ही देना पड़ेगी। अन्यथा पानी नहीं चढ़ेगा। 

राजा ने तांत्रिकों की बात पर विश्वास कर लिया। वैसे भी उस 
समय पूरे डुग्गर प्रदेश में तांत्रिकों का प्रभाव छाया हुआ था। इन तांत्रिकों 
में कई नाथ पंथी भी थे। चनैनी में भी उन दिनों नाथ पंथियों के कई 
केन्द्र थे जिनमें एक केन्द्र विनिसंग में भी था। राजा तांत्रिकों के प्रभाव 
में आ गया। वह अपने महल में गया और उसने अपनी रानी को तांत्रिकों 
की बात बताई। रानी अपने बड़े पुत्र की बलि देने को तैयार नहीं हुई। 
उसने राजा पर दबाव बनाया कि वह अपने बड़े बेटे की बजाय अपनी 
बड़ी बहू की बलि दे। बहू की बलि से राज परिवार को कोई घाटा नहीं 
पड़ेगा। बेटे के लिए नई बहू भी लाई जा सकती है। राजा ने रानी को 
बात मान ली। 

उस समय बड़ी बहू मायके में थी। राजा ने उसे संदेश भेजा कि 
वह यथाशीघ्र चनैनी पहुँचे। एक अनुष्ठान में राज परिवार को उस की 
आवश्यकता है। राज बहू. ने ससुर का पत्र पढ़ा ता वह तत्क्षण तैयार हो 
गई। उसने अपनी माँ से कहा कि और किसी का संदेश होता तो मैं टाल 
भी देती किन्तु ससुर का बुलावा मैं नहीं टाल सकती। अब में नहीं 
रूकूंगी। वह पालकी पर बैठी। कुम्हारों ने पालकी उठाई और वे उसे 
चनेनी ले आए। राजा ने अपनी पुत्रवधु को तांत्रिकों की बात बताई तो 
वह अपने ससुर के आदेश पर अपना बलिदान देने को तैयार हो गई। 

रानी गर्भवती थी। उसे चनैनी से विनिसंग लाया गया। राजा के 
सेवक भी रानी के साथ आए। सेवकों ने रानी को तांत्रिकों को सौंप 
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दिया। तांत्रिकों ने रानी को तौषी नदी के तट से कुछ ऊपर एक स्थान 
में खड़ा कर के उच्च स्वर में जल देवता का आहवान किया और 
राजगिरों को रानी को दीवार के मध्य में खड़ी करके चिनाई करने को 
कहा। राजगिर धीरे-धीरे चिनाई करने लगे। वे पहले रानी की टाँगों तक 
पहुँचे और फिर पेट तक पहुँचे। रानी को पेट में पल रहे अपने शिशु का 
ध्यान आया तो उसकी आँखों से अश्रु धारा प्रवाहित हो उठी। उसे 
अजन्मे अपने बच्चे की दशा पर रोना आ गया। फिर राजगिरों ने उसके 
बक्षों तक चिनाई की तो उसे पुनः अपने बच्चे का ध्यान आया। चिनाई 
आँखों तक पहुँची तो उसे अपने पति की याद आई। जिन आँखों से वह 
अपने पति को देखती थी, वे आँखें अब चिन ली जाएंगी। धीरे-धीरे उस 
का पूरा शरीर चिन लिया गया। फिर भी उसके कुछ बाल बाहर रह ही 
गए। लोक आस्था है कि वही बाल जूड़ में बदल गए। उसी जूड़ में रानी 
प्रतिबिम्बित है। 

रानी के इस बलिदान के बाद पूरे चनैनी क्षेत्र में एक सन्नाटा 
सा छा गया। लोग भीतर ही भीतर रोये किन्तु उनके आँसू इस लिए 
बाहर नहीं निकले क्योंकि उन्हें राजा का डर था। फिर भी ऐसे 
करूणामय वातावरण में लोकगायक चुप नहीं रहे। उन्होंने रानी के इस 
बलिदान पर लम्बे-लम्बे गीत लिखे जो डुग्गर से लेकर हिमाचल तक 
गूंजे। हिमाचल के लोगों ने भी इन्हीं गीतों के माध्यम से अपनी पुत्री की 
श्रद्धांजलि अर्पित को। 

आज भौ रानी के गीत रावी के आर और पार गूंजते हैं। लोक 
गायक जब कहीं भी ये गीत गाते हैं तो श्रोता इन गीतों को सुन कर रो 
पड़ते हैं। उन की आँखों से अश्रु धारावाहिक रूप से बहने लगते हैं। पूरे 
वातावरण में निस्तब्धता सी छा जाती है। पक्षी इन करूणाजन्य गीतों को 
सुनकर चहचहाना बंद कर देते हैं। वे भी कुछ क्षणों के लिए मौन हो 
जाते हैं। रानी से सम्बन्धित जो लोक गीत उपलब्ध हुआ है वह इस 
प्रकार है : + 

जली बली जायां मेरिए रूहलां दिए कूहलें, 

age नीं det नीर। 

fret नीं चढ़दे नीर 
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जली-बली जायां ----- i 

सद्दो जो पण्तें गी पुच्छी तां लैन्नेआं।, 
AA नजूम लुआऽ। 

Use जे पणत, झुणदे तां मुण्डियां, 
गल्ल जे कीती नेइयों जा। 

मुख जे छोटा राजा, गल्ल जे बड्डी, 
गल्ल ते आक्खी नेइयों जा। 

जेठा जे पुतर राजा, 

जेठी जे नूँह वे, 

AA दा लगदा गल्हूर। 

जली-बली जायां मेरिए------ । 

राजा ते रानी दौमैं चेन्ता जे करदे, 
गल्लां जे करदे, 

किय्यां तां देना ऐ गलहूर। 

सिर जे होहडन राजा पग्गां बतेहरियाँ 
पुतर जे ast राजा नूहां बतेहरियाँ 
Pi दा देना ऐं. गलहूर। 

जली-बली जायां ART ------ । 
चिटिठयाँ लिखी सैहरा नूहें गी भेजदा, 
रूहलां गी औना ए छताबी। 

मरूए दी छावां रानी चिटिठयां बाचदी, 
आई Tet काल नशाली। 

होर कुसै लिखेओ होंदा परती जे भेजदी, 
AR दा लिखेआ कबूली 

रूहलां गी जाना ए जरूर। 

जली-बली जायां ARG ------ \ 

AY जे गीटै जेल्लै रूहला जे दब्बी ऐ 
छाती wa कैंतें दी नशानी। 

सिरै जे सिरै जेहलै रूहलां जे दब्बी ऐ 
चढ़ी जंदे ठंडदे नीर। 
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जली-बली जायां ART, रूहूले ही Hact 
रूहूला दा लग्गेआ गल्हूर। 


रानी की समाधि-दुशाला 


चनैनी से अनुमानतः तीन किलोमीटर पूर्वोत्तर में एक लोकतीर्थ 
है जिसे स्थानीय भाषा में 'दुशाला' कहा जाता है। इस लोक तीर्थ में 
भगवान शिव का एक भव्य और विशाल मंदिर है जिसके गर्भगृह में 
ग्यारह शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि 
यहाँ डोगरी के कई शिला लेख हैं, जिन्हें अभी किसी ने पढ़ा नहीं है। 
यहाँ ताम्र पत्र में उत्कीर्ण एक लेख भी है जो पुरानी डोगरी में है। 

इस मंदिर के पार्श्व में एक बावली है जो ढकी हुई है। बावली 
के निकट ही एक देहरी है जिसे रानी की समाधि कहते ZI आकार मे 
यह समाधि बहुत ही छोटी है। इस समाधि के गर्भ गृह में दो पिण्डियाँ 
हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ एक मटका भी बनाया गया है जो प्रस्तर शिला 
को तक्षित करके बना है। इस समाधि के बाहरी भाग में पत्थर को 
उत्कीर्ण करके 'कुत्ता' का सिर बनाया गया है। 

इस समाधि का समय-समय पर मंदिर के साथ-पुर्नोद्धार भी 
होता रहा है, अतः पुरानी होते हुए भी आज भी यह अपने मूल रूप में 
खड़ी है। इस समाधि को हिन्ताल राजवंश के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ 
पूजते हैं। वे इस समाधि पर प्रति वर्ष लोक अनुष्ठान आयोजित करते 
हैं जिसे लोक भाषा में खारका कहते हैं। चनैनी के इतिहासकार और 
लेखक अयोध्यानाथ केरणी ने अपनी पुस्तक 'सुद्ध महादेव' में इस 
समाधि पर विस्तार से चर्चा की है। 

उनके अनुसार चनैनी के किसी राजा की पत्नी गर्भवती थी। 
उस राजा ने किसी अन्य स्त्री से रति सम्बन्ध स्थापित कर लिए और 
बाद में उसे अपनी पली के रूप में स्वीकार कर लिया। 

राजा के इस आचरण से उस की गर्भवती पत्नी बहुत व्यथित 
Bel उसने प्रतिकार किया तो राजा ने उसे अलग कर दिया। वह अपना 
अपमान सहन न कर सकी। उसने पहले खाना-पीना छोड़ा और बाद में 
उसने अपने शरीर को आग लगाई और वह जल कर मर गई। 
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रानी ने एक कुत्ता पाला हुआ था। कुत्ते ने रानी को जलते 
देखा तो वह भी उसकी ओर लपका। इस प्रकार दोनों जल कर राख हो 
गए। राजा को हत्या का दोष लगा। उसने इस दोष के निवारणार्थ कई 
पंडितों, ज्योतिषियों और तांत्रिकों से सलाह मशवरा किया। उनके कहने 
पर राजा ने रानी की समाधि तो बनवाई फिर भी राजा का मन शान्त नहीं 
हुआ। वह डरा-डरा सा रहने लगा। अन्त में उसने काशी के पंडितों से 
परामर्श किया। उन्होंने उसे शिवमंदिर बनाने की सलाह दी। 

राजा ने दुशाला में शिव मंदिर का निर्माण करवाकर अपने पाप 
का प्रायश्चित किया। चनैनी के राजा का नाम क्या था? दन्तकथाएँ मौन 
हैं। सम्भवतः डर और भय से चनैनी के लोग राजा का नाम नहीं लेते 
थे। वे रानी का नाम भी नहीं बताते हैं। किन्तु इस स्थल में जडित 
शिलालेख शायद एक न एक दिन इस रहस्य का पर्दा उठा लेंगे। 

अब यह समाधि स्थानीय लोगों के आकर्षण का ही केन्द्र है। 
गाँव के लोग प्रातः और सायं बावली में पानी भरने आते हैं और समाधि 
को नमन करके अपने घरों को लौट जाते हैं। 


बुआ रानी को समाधि 


यह समाधि चनैनी में है। चनैनी राजवंश के लोग बुआ रानी को 
अपनी कुल देवी मानते हैं। ये अपने कुल के अनुष्ठान यहीं सम्पन्न 
करते हैं। बुआ रानी के सम्मान में लोकोत्सव का आयोजन भी किया 
जाता है। 
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सतियों की समाधियाँ - साम्बा 


डुग्गर के इतिहास में उन वीरांगनाओं का भी विवरण मिलता 
है जो युद्ध में अपने पति के शहीद होने का समाचार सुनते ही सती होने 
के लिए घर से निकल पड़ीं। ऐसी सतियों की भी डुग्गर में समाधियाँ 
मिलती हैं जो मायके में ही सती हो गई। डुग्गर में उन सतियों के प्रसंग 
भी मिलते हैं जो विवाहिता तो नहीं थी किन्तु युद्धवीरों के साथ उनके 
विवाह की बात पक्की हो चुकी थी। 

सतियों की जीवनियों की अध्ययन करके हमें तत्कालीन डुग्गर 
के रीति-रिवाजों, परम्पराओं, जीवन दर्शन, दाम्पत्य-जीवन, जीवन साथी 
के लिए उत्सर्ग भावना आदि की जानकारी तो मिलती ही है, साथ ही 
हमें डुग्गर की वीरांगनों का पति के प्रति अटूट, अलौकिक और दिव्य 
सम्बन्ध बनाये रखने की जानकारी भी मिलती है। ये सतियें पति के 
बिना अपना जीवन निरर्थक मानकर अपना बलिदान देने के लिए तत्पर 
लगती हैं। डुग्गर की सतियों की गाँव-गाँव में समाधियाँ हैं। इन में कई 
लोक देवी के रूप में भी पूजी जाती हैं। इन का देह के प्रति अनासक्ति 
का भाव इन्हें दैवी पद पर निःसंदेह प्रतिष्ठित करता है किन्तु आधुनिक 
युग में इस प्रथा को गौरवान्वित भी नहीं किया जा सकता। ये समाधि 
याँ केवल हमारे अतीत का बिम्ब प्रस्तुति करती हैं। वैसे महाराजा रणवीर 
सिंह के शासन काल से ही सती प्रथा प्रतिबंधित है। 

डुग्गर में हमें जिन सतियों की समाधियाँ मिलती हैं उनमें 
कुछेक इस प्रकार हैं : 


रानी लंगेह की समाधि 


रानी लंगेह की समाधि देवक के तट के साथ 'गूढ़ा- स्थान में 
अवस्थित है। यह समाधि लोक शैली में निर्मित है। आकार में यह बहुत 
ही छोटी है। इस समाधि के भीतर रानी लंगेह और उसके पति के मौहरे 
(मूर्तियाँ) प्रतिष्ठित हैं। सलाथिया राजपूत रानी लंगेह को कुल दाती के 
रूप में पूजते हैं। वे अपने कुल के कई रीति रिवाज यहीं सम्पन्न करते 
हैं। रानी लंगेह का उल्लेख काहून सिंह बलौरिया ने अपनी पुस्तक 
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“तारीख राजगान-ए-जम्मू' में भी किया है। 

“तारीख राजगान-ए-जम्मू कश्मीर के अनुसार रानी लंगेह का 
पति गोपीचन्द जम्मू के राजा संग्राम देव की सेना में एक अधिकारी था। 
गोपीचन्द शेरखान का बेटा था। शेरखान का असली नाम क्या था? इस 
का तो पता नहीं चला किन्तु उस की उपाधि शेरखान थी जो मुगल 
शहंशाह की ओर से उसे प्रदान की गई थी। 

शेरखान के दो बेटे धर्मचन्द और गोपीचन्द थे। ये दोनों जम्मू 
की सेना में थे। उन दिनों जम्मू में राजा संग्राम देव राज्य करता था। वह 
वि. सम्वत्‌ 1643 (तदानुसार 1587 ई.) में जम्मू का राजा बना। वह 
अल्पव्यस्क था, अतः मियां माना उसका संरक्षक था। 

किन्तु जम्मू की राजगद्दी पर राजा कपूर देव के ज्येष्ठ पुत्र 
जगदेव के बेटे परसराम देव ने अपना हक जितलाया। उसका बाप 
जगदेव मुगलसेना का साथ देते हुए दक्षिण में मारा गया था। किन्तु जम्मू 
के दरबारियों ने परसराम के दावे को स्वीकार न किया। परसराम ने 
मुगल सम्राट अकबर से संपर्क किया। अकबर ने जम्मू राज्य का 
विभाजन कर दिया। उसने संग्राम देव को जम्मू का राजा और परसराम 
को बाहु का राजा सन 1580 में घोषित किया। परस राम (सन 
1580-1610) मुगल सेना की सहायता से जम्मू के राजा संग्राम देव को 
तंग करता रहा। इसी प्रकार परसराम एक बार मुगल सेना को लेकर 
जम्मू की ओर बढ़ा। जम्मू के राजा संग्राम देव ने इस कठिन परिस्थिति 
में अपने सभी सेनानायकों को जम्मू बुलाया। राजा संग्रामदेव के आदमी 
गूढ़ा में गोपीचन्द के घर भी आ गए। 

उसी दिन गोपीचन्द विवाह करके अपनी दुल्हन रानी cite को 
घर लाया था। घर में विवाह का उत्सव चल रहा था। सभी सम्बन्धी 
आमंत्रित थे। वे ढोल की थाप पर सहन में नाच रहे थे। घर के भीतर 
महिलाएँ बहू से स्वागत में सिटनियाँ गा रही थीं। अभी विवाह की 
परम्पराएँ पूरी नहीं हुई थीं। बहू भी महिलाओं के साथ एक ओर खड़ी 
होकर कनखियों से अपने पति की ओर देख रही थी। वह अपने युवा 


और सुन्दर पति को देखकर बहुत प्रसन्न थी। 
तभी राजा संग्रामदेव के सन्देश वाहक ने गोपीचन्द को राजा का 
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संदेश सुनाया। गोपीचन्द ने अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार हो 
`गया। उसे उसकी माँ ने रोका और कहा - बेटा पहले रस्में पूरी कर लो, 
बाद में चले जाना। किन्तु गोपीचन्द नहीं माना। उसने कहा - माता में 
रस्में बाद में पूरी करूँगा, पहले मुझे अपने देश को शत्रु से बचाना है। 

उसने घोड़ा सरपट दौड़ाया। उस की नव विवाहिता और माँ उस 
की ओर देखती ही रहीं। 

गोपीचन्द राजा संग्राम देव की सेना में सम्मिलित हो गया। जम्मू 
की सेना तब चपराड़ के निकट कस्तुबन्द में लाहौर के मुगल सूबेदार 
की सेना के साथ लड़ रही थी। गोपीचन्द भी लड़ाई के मैदान में कूद 
पड़ा। उसने बड़ी वीरता के साथ मुगल सेना का मुकाबला किया। वह 
लड़ते-लड़ते रणक्षेत्र में ही शहीद हो गया। 

उसके शहीद होने का समाचार जब गूढ़ा में पहुँचा तो उसकी 
रानी लंगेह तत्क्षण सती होने को तैयार हो गई। वह अपने सुसराल के 
लोगों के साथ देवक के तट पर आई और चिता पर बैठ कर सती हो 
गई। गूढ़ा के लोग लंगेह रानी का आज भी बड़ा सम्मान करते हैं। 


रानी सती भड़वाल की समाधि 


सती भड्वाल गूढ़ा सलाथिया की sigue मण्डी की थीं। उनके 
पति पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह की सेवा में थे। महाराजा 
ने उन्हें हिमाचल के चम्बा राज्य में लाहौर दरबार का प्रतिनिधि बनाकर 
चम्बा में भेजा। किसी कारण वहाँ उनका देहावसान हो गया। 

उनके मरने का समाचार जब रानी भड़वाल ने सुना तो वे सती 
होने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने विवाहित नारी जैसे कपड़े पहने, 
सोलह श्रृंगार किया और अपने परिजनों को साथ लेकर चल पड़ीं। 

उस दिन करवा चौथ थी। सभी महिलाओं ने करवा चौथ का 
ब्रत रखा हुआ था। कई महिलाओं ने रानी भड़वाल से अनुरोध किया कि 
वह करवाचौथ का दिन देख ले। किन्तु रानी नहीं मानी। उसने कहा - 
मेरे पति स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अपना ब्रत उन्हीं की 
उपस्थिति में उन को पूजा करने के बाद पूरा करूँगी। 

रानी सती स्थल पर पहुँचीं। वहाँ उनकी चिता पहले से ही 
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तैयार थी। उन्होंने दोनों हाथों से अपना धन लुटाया और चिता पर बैठ 
गई। उन्हें अग्नि दाह दिया तो वह चिता पर मौन होकर बैठ गई। उन्होंने 
अपनी दोनों आँखें बन्द कर लीं। 

देखते ही देखते चिता की आग ने उन्हें अपनी लपेट में ले 
लिया। एक व्यक्ति ने जोर से नारा दिया - सती रानी की जय। शेष लोग 
भी उनके जयकारे लगाने लगे। देखते ही देखते वे अग्नि की भेंट चढ़ 
गई। 

सती अम्मा कटोचनी की समाधि 

सती अम्मा कटोचनी की समाधि मंडी गरोटा गुढ़ा सलाथियाँ में 
अवस्थित है। यह समाधि देहरी शैली में है। इस देहरी के भीतर सती 
अम्मा कटोचनी तथा उनके शहीद पति के मोहरे संस्थापित हैं जिस की 
पूजा अर्चना लोक विधि विधान के अन्तर्गत की जाती है। 

अमा कटोचनी के पति का नाम निम्मा या मियां निम्मा सिंह था। 
वे एक वीर योद्धा तथा शूरवीर सैनिक थे। 

एक बार वे राजा के आदेश पर युद्ध लड़ने के लिए अन्य 
सैनिकों के साथ रणभूमि की ओर गए। इन्होंने शत्रु सेना से डट कर 
मुकाबला किया और कई सैनिकों को घायल किया। 

शत्रु के सैनिक भी इन्हें घेरे में लेने में सफल हो गए। ये घोड़े 
पर सवार थे। अपनी नंगी तलवार हवा में लहराते हुए ये शत्रु को 
ललकार रहे A शत्रु सैनिकों का एक दल अवसर पाते ही इन पर E 
पड़ा। दोनों ओर से खूब तलवारें चलीं। अन्त में शत्रु सैनिकों ने एक साथ 
इन पर तलवारों से कई प्रहार किए और ये घोड़े से गिरकर धरती पर 
धराशायी हो गए। 

इन का घोड़ा अकेले ही घर की ओर चल पड़ा। वह घर के 
सहन में आकर खड़ा हो गया। अम्मां कटोचनी ने खाली घोड़े को देखा 
तो उससे पूछा - 'तुम्हारा स्वामी कहाँ èr घोड़े की आँखों से पानी 
टपकता देख अम्मा कटोचनी सब समझ गई। 

उन्होंने अपने कुल पुरोहित और परिजनों को बुलाया। वे जब 
सब आ गए तो अम्मा कटोचनी सती होने देवक की ओर चल पड़ीं। 
कुल पुरोहित ने मंत्र पढ़े, आर्शीवाद दिया। अम्मां चिता पर चढ़ी। 
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परिजनों ने चिता को आग दी। वे देखते ही देखते आग की लपटों में 
विलीन हो गई। 


सती डलानी का समाधि 


सती डलानी की समाधि गुढ़ा सलाथियां के अन्तर्गत मंडी 
उड्ड (खलका) में अवस्थित है। 

सती डलानी अविवाहित थीं। वे बौंगल राजपूत वंश से थीं। उन 
का मायका सुचानी गाँव में था। वे अभी नौ वर्ष की थीं कि उनका रिश्ता 
गूढ़ा सलाथिया की मंडी उड्ड के एक नौजवान राजपूत के साथ कर 
दिया गया। मायके के लोग उसे बुआ डलानी के नाम से अभिहित करते 
थे। बुआ डलानी का मंगेतर सेना में एक सैनिक था। 

उन दिनों दिल्‍ली में मुगलों का राज था। डुग्गर के कई युवक 
अपने सेना नायकों के साथ मुगलों का साथ देने युद्ध क्षेत्र में जाते थे। 
कई बार पहाड़ी राजाओं का टकराव मुगलों के लाहौर में स्थित सूबेदार 
की सेना के साथ भी हो जाता था। कई बार ऐसा भी होता था कि पहाड़ी 
राजाओं की आपस में लड़ाईयाँ भी होती थीं जिस में दोनों पक्षों के 
सैनिक भाग लेते A लड़ाईयों मे कई सैनिक घायल और कई हताहत 
भी होते। 

इसी प्रकार बुआ डलानी का मंगेतर भी एक लड़ाई में लड़ता 
हुआ शहीद हो गया। 

बुआ को अपने मंगेतर के शहीद होने का जैसे ही समाचार 
मिला वे सती होने के लिए तैयार हो गईं। उन्हें उन की माता और 
रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि तुम्हारा तो व्याह ही नहीं हुआ है तू सती 
कैसे हो सकती है। किन्तु बुआ डलानी नहीं मानी। उसने कहा कि मैं 
अपने मंगेतर को अपना पति मान चुकी हूँ, अतः अब मैं उसका नाम 
लेकर सती हो जाऊंगी। 

बुआ डलानी ने अपने प्रांगण में मरूए का पौधा लगाया था। वे 
उन्हें बहुत प्यारा था। उसे उखाड़ कर के अपने साथ ले गई और उसके 
साथ सती हो गई। पहले उन की समाधि उनके मायके गाँव सुचानी में 
बनी। बाद में उसके मंगेतर के सम्बन्धियों ने उसकी समाधि मंडी उड्ड 
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में बनवाई। मंडी उड्ड में बुआ की समाधि के भीतर उसके तथा उसके 
मंगेतर के मौहर संस्थापित हैं। 


सती अम्मा राधा की समाधि 


गूढ़ा सलाथिया गाँव की मंडी ses में एक और ऐतिहासिक 
समाधि है जिसे सती अम्मा राधा की समाधि कहते हैं। सती अम्मा 
राधा को मंडी ses के गाँव सरदाल (उतरवैहनी) में रहने वाले 
सलाथिये राजपूत अपनी कुल देवी मानते हैं। सती अम्मा राधा गूढ़ा 
सलाथिया के कुमेदान गोपाल सिंह की धर्मपत्नी थीं। कुमेदान गोपालसिंह 
राजा सुचेत सिंह की सेना में थे। वे राजा सुचेत सिंह के विशेष विश्वास 
पात्र थे, अतः राजा सुचेत सिंह यहाँ भी जाते उन्हें अपने साथ ले जाते। 
27 मार्च 1842 ई. को लाहौर के निकट राजा सुचेत सिंह और उसके 
भतीजे राजा हीरा सिंह के सैनिकों के मध्य जो टकराव हुआ उसमें 
कुमेदान गोपाल सिंह ने भी बढ़-चढ़ कर भाग लिया। 

वे राजा सुचेत सिंह और राय केसरी सिंह के साथ लड़ाई में 
बड़ी बहादुरी से लड़े। उन्होंने रणभूमि में कई सिक्ख सैनिकों को घायल 
या हताहत किया। अन्त में शत्रु सेना ने उन्हें घेरे में लेकर शहीद कर 
दिया। वे उन सेना नायकों में एक थे जो राजा सुचेत सिंह के साथ 
लड़ाई-लड्ते शहीद हुए। जिस दिन राजा सुचेत सिंह की रानियाँ साम्बा 
में सती हुई उसी दिन गूढ़ा सलाथिया में अम्मा राधा अपने पति की 
पगड़ी अपनी गोद में रख कर सती हो गईं। कुछ स्थानीय लोगों के 
अनुसार कुमेदान गोपाल सिंह के शहीद होने के बाद वे कांगड़ा से 
आकर देवक नदी के तट के साथ चिता बना कर सती हुई। उन्होंने सती 
होने से पूर्व घोषणा की थी कि वे जब अपने पति से मिलेंगी तो तब 
गाँव में बारिश और ओलावृष्टि होगी। दाती अम्मा राधा की समाधि को 
पूजा गाँव के लोग बड़ी श्रद्धा से करते हैं। 


अम्मा मंडी राजगढ़ की समाधि 


अम्मा की समाधि मंडी राजगढ़ में अवस्थित है। यह मंडी गूढ़ा 
सलाथिया के अन्तर्गत परिगणित है। अरामगढ़में बनी अम्मा को यह 
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समाधि देहरा शैली में है। इस समाधि के भीतर अम्मा और उन के पति 
के मौहरे (मूर्तियाँ) प्रतिष्ठित हैं। मंडी राजगढ़ के लोग इस समाधि को 
बहुत ही पावन मानते हैं। वे अपने कुल के रीति-रिवाजों के अनुसार 
सती अम्मा की पूजा अर्चना करते हैं। 

यह एक ऐतिहासिक समाधि है। इस का उल्लेख काहून सिंह 
बलौरिया ने अपनी पुस्तक राजगान-ए-जम्मू कश्मीर में भी पृष्ठ 404 में 
किया है। इस पुस्तक के अनुसार राजगढ़ मण्डी के प्रसिद्ध सामंत और 
वीर योद्धा दरगाह सिंह का पोता इन्द्र सिंह सेना में सूबेदार था। सन 
1852 ई. में जब योरूप में व्यापार की मंडियों पर अधिकार करने के 
लिए संघर्ष चल रहा था तो अंग्रेजों ने अपने पक्ष में लड़ने के लिए 
हिन्दोस्तानी फौज को योरूप में भेजा। वहीं योरूप में इन्द्र सिंह अंग्रेजों 
के पक्ष में लड़ता हुआ शहीद हुआ। 

उस की शहादत का समाचार जब राजगढ़ में पहुँचा तो उन की 
पत्नी ने सती होने का निर्णय लिया। उन्होंने हार श्रृंगार किया और दान 
पुण्य करने के बाद अपने परिजनों के साथ देवक नदी के तट के साथ 
बनी चिता के ऊपर आसन जमा कर बैठ गई। जब उन्हें अग्निदाह दिया 
गया तो वह अपना एक हाथ आशीवाद के लिए उठा कर सब को 
आशीवाद देती हुई आग की लपटों में विलीन हो गई। 

राजगढ़ के लोग आज भी उन की समाधि को पावन मानकर 
पूजते हैं। 


उड्ड की सतियों की समाधि 


गूढ़ा सलाथिया के अन्तर्गत मंडी ses मुहलला उप्परला की 
दो सतियों की समाधियाँ देवक नदी के तट के साथ निर्मित हैं। 

लोक परम्परा के अनुसार ये दोनों समाधियाँ एक ही परिवार 
की हैं। एक समाधि सास की है और दूसरी समाधि उस की बहू की 
है। कहा जाता है कि ये दोनों कांगड़ा की थीं। दोनों राजपूत परिवारों से 
थीं। दोनों के पति सेना में थे। 

पवित्र सिंह सलाथिया की पुस्तक 'गूढ़ा सलाथियाँ' के अनुसार 
सन 1814 ई. में qd आहली खुही' के निकर एक लड़ाई लड़ी गई। 
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इस लड़ाई में एक सैनिक के रूप में बाप-बेटा दोनों बड़ी वीरता से 
लडे। दोनों ने लड़ाई में शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया। किन्तु शत्रु 
सेना ने इन दोनों को घेरे में लिया और दोनों को शहीद कर दिया। 

तब दोनों की पत्नियाँ कांगड़ा में थीं। उन दोनों ने लड़ाई के 
समाचार के साथ पतियों के शहीद होने का समाचार भी सुना। उन दोनों 
ने कांगड़ा में ही एक नदी के तट के साथ चिता तैयार करवाई। वे चिता 
के ऊपर बैठ गईं। कहते हैं कि चिता से स्वयं ही आग भड़की और वे 
दोनों उस आग में जल कर सती हो गई। 

इनके सती होने के बाद इनके ससुराल बालों ने इन के 
अवशेष घर मंगवाए। उन्हें भूमि खोद कर भूमि के अन्दर दबाया और 
उनके ऊपर यह समाधियाँ खड़ी कीं। 

अब इन समाधियों को इन्हीं के कुल के सरूपासिंह पुत्र चेत 
सिंह ने नया रूप दिया है। 


अम्मा रानी की समाधि - कैला मंडी साम्बा 


साम्बा के अन्तर्गत कैली मंडी में एक प्राचीन समाधि अवस्थित 
हे, जिसे स्थानीय लोग अम्मा रानी की समाधि नाम से अभिहित करते 
Si यह समाधि देहरी शैली में है। देहरी के भीतर दो मूर्तियें (मौहरे) 
संस्थापित हैं जिन में एक मौहरा (मूर्ति) अम्मा रानी का है जबकि दूसरी 
मूर्ति (मौहरा) अम्मा रानी के पति सेना नायक इन्द्र सिंह की है। 

इन्द्र सिंह दिल्‍ली के शासक 'हेमु' की सेना में एक सेनानायक 
के रूप में नियुक्त थे। वे एक वीर योद्धा, अदम्य साहसी और वीरता 
की प्रतिमूर्ति थे। हेमू को उस को प्रजा राजा हेमचन्द्र विक्रमादित्य के 
नाम से पुकारती थीं। राजा हेमू सेना नायक इन्द्र सिंह को भरोसे का 
आदमी समझते थे और उन्हें हमेशा अपने साथ रखते थे। 

सेनानायक साम्बा के थे। वे कैली मंडी के थे। वे अपने साथ 
साम्बा से कई युवकों को लेकर दिल्ली चले गए थे। हेमू ने उन्हें देखा 
और परखा। हेमू को उनमें एक युद्धवीर की झलक दिखाई दी। उसने 
उन्हें अपनी सेना में एक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। 

जिन दिनों दिल्ली में हेमू राज करता था उन दिनों जम्मू में राजा 
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घोघड़ देव (1500-1531 ई.) राज्य करता था। उसी के शासनकाल में 
बाबर ने सिन्ध नदी को पार किया और वह सन 1525 ई. में भारत 
पहुँचा। वह दिल्‍ली पर आक्रमण करना चाहता था। किन्तु हेमू ने उसे 
रास्ते में ही रोक लिया। पानीपत में हेमू और बाबर में जो भयंकर युद्ध 
हुआ उसमें साम्बा के सेना नायक इन्द्र सिंह ने हेमू के नेतृत्व में युद्ध 
में बढ़चढ़ कर भाग लिया। वह घोड़े पर सवार होकर मुगल सेना पर 
टूट पड़ा उसने कई मुगल सैनिकों को हताहत किया। अन्ततः मुगल 
सैनिकों ने भी रणनीति बदली और इन्द्र सिंह को घेरे में ले लिया। इन्द्र 
सिंह ने घेरा तोड़ने का प्रयास तो किया किन्तु सफल नहीं रहा। अन्ततः 
वह मुगल सेना से लड्ते-लड्ते शहीद हो गया। 

युद्ध समाप्ति के बाद उस के साथी उस का सामान उसके 
घोड़े पर लाद कर जब कैली मंडी में पहुँचे तो उन की पत्नी ने अपने 
पति का घोड़ा पहचान लिया। उन्होंने घोड़े की गर्दन को अपनी बाहों में 
भरा तो घोड़े की आँखों से आँसू टपकने लगे। रानी सब कुछ समझ गई। 

वह अपने घर के भीतर गई। उसने सोलह श्रृंगार किए और 
बाहर आ गई। रानी ने अपने परिवार के लोगों से कहा - मेरे पति देव 
युद्ध में शहीद हो गए हैं। मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। कुल 
पुरोहित को बुलवा लें। 

रानी के सती होने का समाचार पूरे साम्बा में फैल गया। सभी 
लोग घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने रानी के जयकारे लगाए। चिता 
तैयार थी। रानी ने चिता पर बैठने से पहले धन और आभूषण दान में 
दिए और हाथ जोड़ कर चिखा पर बैठ गई। उस के स्वजनों ने चिखा 
को आग दी। रानी ने एक हाथ आशीवाद देने के लिए जैसे ही ऊपर 
उठाया आग को लपटों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और वह देखते 
ही देखते उन्हीं लपटों में विलीन हो गई। 

रानी के सती होने के बाद उनके वंशजों ने उनकी समाधि 
बनवाई। स्थानीय इतिहासकार डा. जगदेव सिंह सम्याल के अनुसार 
कैली मंडी के लोग आज भी सती अम्मा की देहरी की पूजा करते हैं। 
वहाँ भण्डारे आयोजित करते हैं और सती का आशावाद प्राप्त करने के 
लिए कुल के अनुष्ठान आयोजित करते हैं। 
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बुआ रानी की समाधि - गुड़गाड़ियाँ मंडी साम्बा 


साम्बा के अन्तर्गत गुड़गाड़ियाँ मंडी में भी एक समाधि है। यह 
समाधि भी देहरी शैली में है। इस समाधि के गर्भगृह मे एक महिला 
और एक लड़की की मूर्तियाँ (मौहरे) संस्थापित हैं मंडी के लोग इस 
समाधि को बड़े सम्मान से देखते हैं। वे अपने कुल के कई रीति-रिवाज 
यहीं सम्पन्न करते हैं। नव विवाहित दम्पति को भी चतुष्पदी के लिए 
इस समाधि पर लाया जाता है। 

साम्बा के इतिहास कार डा. जगदीप सिंह सम्याल ने इस 
समाधि के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व पर एक छोटी सी पुस्तक भी 
लिखी है जिस का शीर्षक है- बुआ रानी की समाधि। 

इस पुस्तक के अनुसार साम्बा के राजा घोघड़ देव के पोते ने 
पहला विवाह किया तो उससे कोई सन्तान न हुई। रानी ने वंशवृद्धि के 
लिए अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया। 

उन दिनों मुगल सेना दक्षिण भारत में युद्धरत थी। साम्बा के 
राजा घोघड़ देव का पोता कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर पहले 
दिल्‍ली और बाद में दक्षिण भारत चला गया। 

उसके जाने के बाद उस की नई पत्नी ने रानी को बताया कि 
वह गर्भवती है। उनके घर कोई सन्तान नहीं थी, अतः रानी यह समाचार 
सुन कर प्रसन्न तो हुई किन्तु उसने यह बात अपने पति को सन्देश 
वाहक के द्वारा उस तक नहीं पहुँचाई। 

दस वर्ष दक्षिण भारत मे मुगल सेना के साथ युद्धरत रहने के 
बाद रानी का पति घर आया तो उसने अपने घर एक कन्या को देखा 
जो नौ वर्ष की थी। सेनानायक ने अपनी पत्नी से जब उस कन्या के 
विषय में पूछा तो पहले रानी बात टाल गई किन्तु पति के बार-बार 
पूछने पर उसने सत्य बता दिया कि उसके युद्ध अभियान में प्रस्थान 
करने के बाद नई रानी ने उसे जन्म दिया। 

कन्या एक देवी रूप में उनके घर आई थी, अतः उसने उसे 
शिशु समाधि से बचाने के लिए. इस बात को छुपा कर रखा। 

पति अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। 
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उसने रानी से कहा कि हमारे कुल में कन्या को जन्म लेते ही भूमि 
समाधि देने की प्रथा है तो फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। रानी ने 
अपने पति को बरत समझाया कि कन्याएँ देवी का रूप होती हैं। इनकी 
तो पूजा की जाती हैं फिर हमारे घर कोई सन्तान तो थी नहीं, अकेली 
यही इकलौती बेटी तो हमारे परिवार की निशानी है, अतः इसे भूमि 
समाधि देना उचित नहीं था, अतः मैंने इसे एक देवी के रूप में घर में 
रखा है। 

किन्तु रानी का पति रानी के उतर से सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसने 
एक दिन अपनी बेटी को अकेले देखा और उसकी हत्या कर दी। 

बड़ी रानी को जब बेटी की हत्या का पता चला तो उसने अपने 
पति को बहुत कोसा। रानी ने लड़की के शव को अपनी गोद में कुछ 
देर रखा और विलाप करने लगी। तत्पश्चात वह लड़की का शव अपनी 
छाती से लगा कर उठ खड़ी हुई। रानी ने चिता तैयार करवाई और बेटी 
को गोद में रख कर उसपर बैठ गई। 

रानी ने चिता पर बैठते ही अपने स्वजनों से कहा - लड़कियों 
को भूमि समाधि मत देना। लड़कियाँ देवी का रूप होती हैं। उन की 
पूजा करना, उनको हत्या मत करना अन्यथा अपनी अस्मिता खो बैठोगे। 

रानी ने अग्नि दाह का आदेश दिया। जैसे ही चिता में आग 
भड़की रानी अपनी भतीजी के साथ उस आग में ही विलीन हो गई। 

रानी सती होते-होते सन्देश दे गई - लड़कियों को भूमि समाधि 
मत दो। लड़कियाँ देवी का रूप होती हैं। 


सती खैबरियों की समाधियाँ 
साम्बा में एक साथ सती रानियों की चार समाधियाँ हैं, इन्हें 
स्थानीय लोग सती खैबरियों की समाधियाँ कहते हैं। 
कहा जाता है कि इन सतियों के पति देश की रक्षार्थ शत्रु से 
लड्ने के लिए at खैबर की ओर गए थे। उन्होंने शत्रु सेना को दर्रा 
खैबर में तब तक रोक कर रखा जब तक वे शत्रुओं से लड़ते-लड़ते 
शहीद न हुए। 


उनके शहीद होने का समाचार जब उन की पत्नियों ने सुना तो 


CC-0. Nanaji Deshmukh Lire UM Digitized by eGangotri 


हार श्रृंगार करके घर से बाहर निकलीं, उन्होंने दोनों हाथों से धन 
निर्धनों में बांटा और कुल पुरोहित की उपस्थिति में सती हो गई। ठलोरा 
मंडी, पुछवाल मंडी, संगवाली मंडी और मंडी कैली के सम्याल राजपूतों 
ने इन की याद में देहरियाँ बनवाई जिनकी पूजा ये आज भी करते हैं। 

डुग्गर के इतिहास मे यह उल्लेख मिलता है कि काबुल के 
हिन्दू राजा कमलबर्मन पर अरब के सेनापति शरीफ खान ने हमला 
किया तो डुग्गर का राजा सूरज देव अपनी सेना को लेकर अफगानिस्तान 
गया था और वह लड़ाई में लड़ता हुआ शहीद हुआ था। उसके साथ 
कई डोगरा सैनिक भी शहीद हुए थे। एक मत यह है कि राजा सूरज 
देव के साथ जो सैनिक शहीद हुए थे उनमें चार साम्बा के थे जिन 
की पत्नियों की ये समाधियाँ हैं। एक अन्य मत के अनुसार साम्बा के 
ये चारों सेना नायक पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह की सेना में 
तैनात थे। ये चारों डोगरा सेनापति मियां गुलाब सिंह या सुचेत सिंह 
के साथ दर्श खैबर तक गए थे और वहाँ युद्ध में लड़ते हुए शहीद 
au कुछ भी हो इतना तो स्पष्ट है कि साम्बा के योद्धा युद्ध लड्ने 
दूर-दूर तक जाते थे। 

इतिहासकार डा. जगदीप सिंह सम्याल के अनुसार साम्बा की 
मंडियों में एक मुहलला खैबरियों का भी है। कहते हैं कि इस मुहल्ले 
के राजपूतों का कोई न कोई सम्बन्ध दर्रा खैबर से है। 


बुआ सती पुशवाली की समाधि 


यह समाधि साम्बा के अन्तर्गत मंडी पुशवाला में अवस्थित है। 
यह देहरी शैली में है। इस के गर्भगृह में बुआ सती और उसके पति 
की मूर्तियें संस्थापित है। मंडी पुशवाली के राजपूत इस समाधि को बड़े 
सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। वे अपनी कुल की परम्मराएँ यहीं सम्पन्न 
करते हैं। 

इस समाधि के विषय में स्थानीय इतिहासकार डा. जगदीप सिंह 
सम्याल से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार साम्बा के राजा पुष्पदेव 
के दो परपोते थे। एक का नाम तारा और दूसरे का नाम शेरा था। दोनों 
पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की सेना में तैनात थे। राम नगर के 
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राजा सुचेत सिंह के नेतृत्व में एक बार पंजाब को सेना ने युद्ध के लिए 
प्रस्थान किया। तारा और शेरा जब घर से जाने लगे तो उन की पत्तियों 
ने उन से पूछा कि हमें आप की कुशलता का पता कैसे चलेगा। तब 
शेरा ने अपने सिर की पगड़ी उतारी। उस का झंडा बनाया और उसे 
पीपल के वृक्ष की टहनी से बांधते हुए कहा कि जब तक यह झंडा 
सलामत रहेगा, मैं सकुशल रहूँगा। जब यह झंडा झुक जाएगा तो समझ 
लेना मैं शहीद हो गया हूँ। रानी ने फिर कहा कि मैं आपके खाना खाने 
से पहले खाना कैसे खाऊँगी। शेरा ने उसे किशमिश का डब्बा देते हुए 
कहा कि मैंने कुछ किशमिश खा ली है। तुम झंडे के नीचे बैठ कर 
पहले किशमिश (सौगी) खाना और बाद में रोटी खाना। 

शेरा की पत्नी ऐसा ही करती रही। किन्तु एक दिन उसने देखा 
कि पीपल से लटका झंडा झुक गया था वह समझ गई कि उस का पति 
शहीद हो गया है। वह सती होने के लिए तैयार हो गई। उसे सबने 
समझाया कि झंडा किसी और कारण से झुक सकता है। किन्तु वही 
नहीं मानी। उसने सोलह श्रृंगार किए और चिता पर बैठ गई। रानी ने 
चिता पर बैठते ही कर्नल जमीत सिंह की ओर देखा। उसे अपने पास 
बुलाया और सेब का फल देते हुए कहा कि जाओ तुम्हारे घर सन्तान 
होगी। कुल पुरोहित ने मंत्र पढ़े। स्वजनों ने अग्निदाह दिया। देखते ही 
देखते रानी आग के yt में विलीन हो गई। 


रानी जराल की समाधि 


रानी जराल की समाधि चन्द्रभागा नदी के तट के साथ रियासी 
में अवस्थित है। शिल्प विधान की दृष्टि से यह 'देहरी' शैली में है। 

यह समाधि आकार में छोटी और स्थापत्य की दृष्टि से साधारण 
कोटि की है। समाधि परिसर में एक बरगद का वृक्ष और एक कुआं zl 
समुचित सरक्षण न मिलने के कारण अब यह समाधि भग्नावस्था में 
द्रष्टव्य है। रानी जराल जिसे रानी जराली भी कहते हैं, डुग्गर के महान 
योद्धा और सेनापति जोरावर सिंह की पत्नी थी। 

12 दिसम्बर 1841 ई. में जनरल जोरावर सिंह कल्हूरिया के 
युद्ध में शहीद होने का समाचार जैसे ही रानी जाल ने सुना, वे सती 
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होने के लिए तैयार हो गई। जम्मू के तत्कालीन राजा गुलाब सिंह ने रानी 
से अनुरोध किया कि वे सती होने का विचार त्याग दें किन्तु रानी ने 
राजा का अनुरोध ठुकराते हुए सती होने को घोषणा कर दी। 

वे सोलह श्रृंगार करके अपने परिजनों को साथ लेकर चन्द्रभागा 
नदी के तट पर आ गई। उन्होंने चिता पर बैठने से पूर्व विपुल धन 
निर्धनों में dict और प्रसन्न चित होकर चिता पर बैठ गई। उनके आदेश 
पर कुल पुरोहित की उपस्थिति में उन की चिता को अग्नि दी गई वे 
एक साध्वी की भाँति चिता पर बैठी wt कुछ ही क्षणों में आग की 
aud ने उन के कोमल शरीर को अपनी लपेट में ले लिया और देखते 
ही देखते वे सती हो गई। 

उनके परिजनों ने बाद में उनकी समाधि का निर्माण करवाया। 
इस समाधि के नाम अढाई एकड़ जमीन भी है। वजीर जोरावर सिंह की 
तीन पत्नियाँ थीं। उनकी पहली पत्नी अम्ब गरोटा गाँव के लंगेह परिवार 
की थी। उसे परिवार में लंगेह वजीरनी के नाम से अभिहित किया जाता 
था। विवाह के कुछ समय बाद वे ब्रीमार हुई और उनका देहावसान हो 
गया। पहली पत्नी के स्व 75 रि ह a fas ने दूसरा विवाह 
पौनी भारख के अन्तर्गत (ग FAL STC 
किया। उनकी दूसरी रानी Son लाजवन्ती देखने में 
बहुत ही सुन्दर थीं। वे एक व थीं। उससे विवाह के बाद ही 
जोरावर सिंह का भाग्योदय हुआ। वे दिन प्रतिदिन उन्नति के सोपान 
aga गए। वजीर जोरावर सिंह भी अपनी पत्नी से असीम प्रेम करते थे। 
वे उसे अपनी प्रेरणा मानते थे। 

बजीर जोरावर सिंह को अपनी दूसरी पत्नी लाजवन्ती से सन्तान 
सुख प्राप्त न हुआ। सन्तान न होने के कारण उनकी दूसरी पत्नी भी 
चिन्तित रहती थीं। 

उन्होंने वंशवृद्धि के लिए अपनी छोटी बहन आसा देवी से 
वजीर जोरावर सिंह से विवाह करवाया। आसा देवी विवाह के समय 
नवयौवना थीं। देखने में भी वे अति सुन्दर थीं। एक सद्गृहिणी के सभी 
गुण उन में थे। वजीर जोरावर सिंह आसा देवी से भी बहुत प्रेम करते 
थे। वे उसे अपने साथ ही रखते थे। वे जब तिब्बत विजय पर निकले 
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तो आसा देवी उन के साथ थी। वजीर जोरावर सिंह आसा देवी को मान 
सरोवर तक ले गए। 

आसादेवी ने अपने पति के साथ कैलाश पर्वत और मान 
सरोवर झील की प्रदक्षिणा की। मान सरोवर झील के दर्शन करने के 
बाद आसा देवी बीस डोगरा और दस लद्दाखी सैनिकों को अपना अंग 
रक्षक बना कर लेह लौट आई। 

12 दिसम्बर 1841 को उन के पति तिब्बतियों के साथ बड़ी 
वीरता से लड़ते हुए दोयु मैदान में शहीद हो गए तो तिब्बतियों ने उसी 
मैदान में जोरावर सिंह की समाधि इस आशय से बनाई कि उनकी 
आत्मा को शान्ति मिले। 

वजीर जोरावर सिंह के देहावसान का समाचार आसा देवी को 
जब मिला तो वे सती होने के लिए तैयार हो गई। किन्तु राजा गुलाब 
सिंह और अपनी बड़ी बहन लाजवन्ती के अनुरोध को मानते हुए उन्होंने 
सती होने का विचार छोड़ दिया। फिर भी उन्होंने अपनी बड़ी बहन 
लाजवन्ती को सती होने से नहीं रोका। 

वजीर जोरावर सिंह के वंशज रानी लाजवन्ती की समाधि का 
आज भी बड़ा मान-सम्मान करते हैं। वे कुल के रीति-रिवाजों के 
अनुसार रानी की समाधि की पूजा अर्चना करते हैं। पर्व और त्योहारों के 
अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हैं। फिर भी यह समाधि अब अपने 
मूलरूप में नहीं है। इसके पुनोद्धार और संरक्षण की आवश्यकता है। 


रानी (सती) नागरू की समाधि 


सती नागरू की समाधि weg गाँव में प्राचीन राज महल से 
कुछ नीचे निर्मित है। यह समाधि देहरी शैली में है। भूमि तल से इस 
को ऊँचाई अनुमानत: अढाई मीटर है। 

इस देहरी का प्रवेश द्वार पूर्वोन्मुख है। देहरी के भीतर रानी 
नागरू और उसके पति राजा निर्धन पाल के मोहरे (मूर्तियाँ) प्रतिष्ठित 
हैं। इस का शिखर टोकरी आकार में है और ऊपर से कुछ ऊँचा उठा 
हुआ है। समाधि के ललाट पर पुरानी डोगरी का एक शिलालेख है 
जिसमें रानी नागरू का नाम अंकित है। रानी नागरू भड्डु के राजवंश 
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भडवाल की बहू थी। उसके पति का नाम राजा निर्धन पाल था। वह 
बहुत महत्वांकाक्षी था। वह भड्डु का राजा बनना चहता था। किन्तु राजा 
निर्धनपाल की योजना की भुनक राजा पृथ्वीपाल के कानों में पड़ी, 
उन्होंने गुप्त ढंग से निर्धन पाल को हत्या करवा दी। राजा पृथ्वी पाल 
उन दिनों डुग्गर में एक सशक्त राजा था। वह जम्मू के नरेश महाराजा 
रणजीत देव का दामाद भी था। 

रानी नागरू को जब अपने पति के देहावसान का समाचार 
मिला तो वह सती होने के लिए तैयार हो गई। किन्तु राजा पृथ्वीपाल 
ने उसे सती होने से मना किया। रानी नहीं मानी। उसने स्वयं चिता तैयार 
करवाई। कुल पुरोहित ने चिता को आग दी। रानी आग में जलकर सती 
हो गई। 

रानी के सती होने के बाद राजा पृथ्वीपाल को बहुत पछतावा 
हुआ। उसने सती के कोप से बचने के लिए रानी की समाधि बनवाई। 
राजा पृथ्वीपाल के वंशज अब हिमाचल से आकर रानी नागरू की 
समाधि की पूजा करते हैं और उसे एक देवी के रूप में पूजते él 

राजा पृथ्वीपाल सन 1756 में भड्डु का राजा बना। उस का 
देहावसान अनुमानतः सन 1820 ई. में हुआ। 


मियां जोध सिंह की पत्तियों की समाधि 


तवी नदी के तट के साथ समाधि समूह स्थल में प्रस्तर निर्मित 
एक और समाधि द्रष्टव्य है जिस का स्थापत्य पहाड़ी है। यह समाधि 
आकार में छोटी है। इस के भीतर गर्भगृह में एक पिण्डी है जो नश्वरता 
का प्रतीक है। 
इस समाधि के ललाट में एक अभिलेख है जो देव नागरी लिपि 
में है। इस में मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है: 
15 माघ बरोज ऐतवार 1807 विक्रमी को मियां जोध सिंह जी 
जमवाल, पुरानी मंडी, जम्मू को दोनों धर्मपत्नियाँ साथ-साथ सती हुई। 
मियां शाम सिंह जमवाल 
पुरानी मंडी, जम्मू। 
इस लेख से इतना स्पष्ट है कि मियां जोध सिंह को पत्नियों 
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ने जम्मू नरेश महाराजा रणजीत देव के शासनकाल में सन 1751 में तबी 
नदी के तट के पास अग्निदाह किया। 

किन्तु मियां जोध सिंह कौन थे? उनके विषय में इतिहास में 
कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। वे जम्मू के राजवंश से थे और पुरानी 
मंडी में रहते थे, इतना तो इस लेख से सुस्पष्ट हो ही जाता है, किन्तु 
वे कब और कहाँ युद्ध में लड़ते हुए शहीद हुए। इस का विवरण 
ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं मिलता है। अनुमान है कि वे महाराजा रणजीत 
देव की सेना में सेना नायक रहे होंगे और किसी लड़ाई या युद्ध में 
शहीद हुए होंगे। उनके शहीद होने का समाचार सुन कर वंश की परम्परा 
के अनुसार उन की पत्नियों ने सती होने का निश्चय किया होगा। 

मियां जोध सिंह पर शोध कार्य होना चाहिए। 


मुगल मजार 


यह ऐतिहासिक स्थल किश्तवाड़ से 23 किलोमीटर की दूरी 
पर तहसील छात्रु के अन्तर्गत है। यहाँ पहुँचने के लिए वाहन सेवा 
उपलब्ध है। 

मुगल मजार को मुगल मैदान के नाम से भी अभिहित किया 
जाता है। इस स्थान में दर्जनों कब्रों के अवशेष आज भी द्रष्टव्य हैं। इन 
कब्रों में अधिकांश के निशान तो अब मिट चुके हैं किन्तु कब्रों के साथ 
रखी गई शिलाएँ आज भी देखी जा सकती है। 

इन कब्रों में एक कब्र कश्मीर के सेनानायक मिर्जा मुहम्मद की 
भी है। उस के साथ ही कोका मीर, मुहम्मद मागरे और इंदी रैणा की 
कब्रें हैं। इन tal के आगे-पीछे बीसियों और कब्रें भी हैं। 

किश्तवाड, छात्रु तथा देश-विदेश से कई पर्यटक इस स्थान का 
अवलोकन करते हैं। वे इस स्थान का चक्कर भी लगाते हैं। जिस स्थान 
पर ये oo स्थित हैं वह भूमिखंड 16 कनाल में परिसीमित है। 

किश्तवाड़ के इतिहास में इस मजार का विशेष महत्व है। यह 
मजार किश्तवाड़ के गौरवमय इतिहास का प्रतीक और कश्मीर के 
इतिहास में लज्जाजनक पराजय की निशानी है। 

यह वही स्थान है जहाँ सन 1547 ई. में किश्तवाड़ के राजा 
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राय सिंह (राय भानु) और कश्मीर के मिर्जा हैदर की सेनाओं के मध्य 
भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में किश्तवाड़ के मुट्ठी भर सैनिकों ने 
कश्मीर के चार हजार सैनिकों को धूल चटा दी थी। इस युद्ध में 
किश्तवाड़ की वीरांगना कोकी देवी ने भी भाग लिया और अपनी वीरता 
का प्रदर्शन करके किश्तवाड़ का गौरव बढ़ाया। 

इस मजार के पीछे जो इतिहास छुपा है, वह बहुत ही 
लोमहर्षित है। 

सन 1525 ई. में किश्तवाड़ का राय भान जब जय सिंह के 
नाम से राजगद्दी पर बैठा तब किश्तवाड़ कई छोटे-छोटे राजवाड़ों में बंटा 
हुआ था। इन राजवाड़ों के शासक 'राणा' या ठाकुर कहलाते थे। इन 
ठाकुरों के राज्य को 'ठाकुराई' भी कहा जाता था। वे नृशंस थे और 
किसी की भी अधीनता में रहना नहीं चाहते थे। 

राजा जय सिंह किश्तवाड़ के एकीकृत के पक्ष में थे। उन्होंने 
स्थानीय राणाओं और ठाकुरों को किश्तवाड की अधीनता में रहने का 
आग्रह किया तो उन्होंने राजा के अनुरोध को ठुकरा दिया। 

राजा जय सिंह ने अपने सेनापति नारायण पडियार को किश्तवाड़ 
की सेना को सुसज्जित करने का आदेश दिया। किश्तवाड़ की सेना जैसे 
ही अन्त्रों weit से सुसज्जित हुई तो राजा जय सिंह ने राजमंडल (oA) 
के राणाओं को अपने अधीन रखने के लिए उन पर हमले किए। राजा 
अपने अभियान में सफल रहा। उसकी सेना ने अल्पकाल में ही पूरे राज 
मंडल पर अधिकार कर लिया। 

उन दिनों कश्मीर में नाजुक शाह शासन करता था। उसे राजा 
जय सिंह के विजय-अभियानों का पता चला तो वह संशकित हो उठा। 
राजमंडल कश्मीर सीमा के साथ सटा था। उसे डर था कि राज सिंह 
कश्मीर के लिए चुनौती बन सकता है। अतः उसने अपने बहादुर 
सेनापति मिर्जा हैदर को किश्तवाड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। 

मिर्जा हैदर सन 1547 ई. में अपने साथ चार हजार सैनिकों को 
लेकर कश्मीर से चल पड़ा और उसने छात्रु नाला के तट के साथ 
अपना शिविर जमा लिया। उन दिनों og नाला उफान पर था, अतः 
कश्मीरी सेना नाला पार नहीं कर सकी। 
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राजा अनायत उल्लाह सिंह ने राज गद्दी सम्भालते ही नूर-उ-दीन 
को अपना दीवान बनाया। नूर-उ-द्दीन बहुत ही चालाक, धूर्त और स्वार्थी 
व्यक्ति था। वह राजा को विलासता में उलझाए रखता था। 

दीवान नूर-उ-द्दीन की बेगम असीम सुन्दर थी। उस की 
सुन्दरता की चर्चा पूरे किश्तवाड़ में थी। वह गजगामिनी थी। उसके चेहरे 
पर अद्वितीय आकर्षण था। वह राजा के महल में भी आती जाती थी। 
राजा जब भी उसे देखता अपना दिल खो बैठता। 

एक बार वह गजगामिनी राजा के महल में अपना सौंदर्य 
बिखेरती हुई आई। राजा अपने महल में अपने शुभ चिन्तकों, दरबारियों 
और नुरूलद्दीन के साथ बैठा था। राजा ने जैसे ही उस सुन्दरी को देखा 
उस का कवि हृदय जाग उठा और उसने तत्क्षण एक शेयर अपने 
द्रबारियों को सुनाया। शेयर इस प्रकार था : 

राज महल सी सूरत दे दमगुँज गुस्साल गिर जाती ही चोली, 
लल रंग बिरंगी, प्राण लेकर जाती रही। 

शेषनागन मो गहब ना बोली कालीनाग ढस ताती थी अगहुन 
मारी ता कहून मारे, पलकुन तीर चलाती थी। 

राजा आशिक मजाज तो था ही। वह पहले भी ऐसे शेयर 
लिखता और सुनाता था। दरबारी उसे दाद भी देते थे। किन्तु इस बार 
राजा का शेयर उस के दीवान नुरूलद्दीन को अच्छा नहीं लगा। सभी 
दरबारियों के सामने राजा ने उस की बेगम की सुन्दरता की प्रशंसा की 
थी। दीवान को लगा कि राजा की नियत उसकी बेगम के प्रति नेक नहीं 
है। दीवान नुरूलद्दीन ने उसी दिन से राजा के विरूद्ध षडयंत्र रचना शुरू 
कर दिए। सबसे पहले वह राजा के ही भाई गुलाब सिंह के पास गया। 
उसे राजगद्दी का प्रलोभन देकर उसे अपने पक्ष में कर लिया। इस के 
बाद उसने राजा के अन्य तीन कर्मचारियों केवल शाह, अली गनई और 
कांशी राम पडियार को अपने पक्ष में किया। 

षडयंत्रकारियों ने एक दिन राजा को नशीली दवाई खिलाई और 
वे उसे हवाखोरी के बहाने सिरकूट को ओर ले गए। राजा भी उनके 
चल पड़ा। राजा जैसे ही सिरकूट के निकट पहुँचा षडयंत्रकारियों ने राजा 
को अपने घेरे में ले लिया। वहाँ राजा निहत्था था और षडयंत्रकारी 


CC-0. Nanaji Deshmukh Lior 72 on Digitized by eGangotri 


अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित थे। 

सब से पहले नुरूलद्दीन ने राजा के पेट में अपनी तलवार घोंपी। 
उसके बाद सभी षडयंत्रकारी राजा पर टूट पड़े और उन्होंने वहीं सन 
1784 को राजा की हत्या की और भाग गएराजा वहीं पर धराशायी हो 
गया। राजा की शहादत पर किश्तवाड़ के सभी लोग बहुत दुःखी हुए। 
दूसरे दिन लोगों ने शाही रस्मो रिवाज के अनुसार राजा को सपुर्द-ए-खाक 
किया। राजा की याद में किश्तवाड में जो मजार बना उसे ही 
मजार-ए-शहीद कहते हैं। कई लोग राजा को “मुहब्बत का शहीद' भी 
कहते हैं। 

इस घटना को लेकर किश्तवाड़ के हिन्दी कवि केवल कृष्ण 
शर्मा ने जो कविता लिखी है, उसका एक अंश इस प्रकार है: 

एक झलक मुख की पाने पर 

सब सुध-बुध राजा ने गंवाई 

उत्कंठित हो कर जब उसने 

श्रृंगार रस की स्तुति गाई। 

श्रृंगार रस की एक पंक्ति, 

बन गई शत्रुता का कारण 

नुरूलद्दीन ने राजा के प्रति 

शत्रु-भावना की धारण 

राजा का यह मजार किश्तवाड़ के शायरों के लिए आज भी 
आशकी का प्रतीक है। 


थियाल की समाधि 


थियाल गाँव में शिव मंदिर के निकट एक समाधि मंदिर है 
जिसमें दो राजवंशी युद्धवीरों की समाधियाँ हैं। इन युद्धवीरों के नाम 
अज्ञात हैं। 
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प्राचीन समाधियाँ 
राजा क्रिमीश यक्ष की समाधि 


राजा क्रिमीश यक्ष की समाधि लोक-परम्परा के अनुसार 
क्रिमची बस अड्डा से पाँच सौ मीटर की दूरी पर शिव मंदिर के ही 
निकट स्थित थी। इस स्थान से पत्रकार और लेखक अनिल पावा को 
एक विलक्षण प्रस्तर की मूर्ति मिली थी जो बौद्ध मूर्तियों से कई दृष्टियों 
से बहुत मिलती जुलती है। जिस स्थान से यह मूर्ति उपलब्ध हुई माना 
जाता है कि उसी के आसपास राजा क्रिमीश यक्ष को समाधि रही होगी। 
विद्वानों का मत है कि यह समाधि अब भूमिगत है। यदि इस स्थान का 
उत्खनन करवाया जाए तो लगता है समाधि के अवशेष मिल सकते हैं। 

विद्वानों का मत है कि जिस प्रकार आज कल महान व्यक्तियों 
की समाधियाँ बनाई जाती है, प्राचीन काल में वैसे ही 'चैति' बनाने का 
प्रचलन था। राजा क्रिमीश की समाधि का रूप भी 'चैती' जैसा ही था। 

राजा क्रिमीश के विषय में कहा जाता है कि वह कीकट लोगों 
का राजा था। वैसे क्रिमीश का अर्थ है - क्रिमी + ईश अर्थात्‌ कीड़ों 
का राजा। कोकटों को आर्य कीड़ों के समान क्यों समझते थे, इसकी 
व्याख्या भिन्न-भिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से की है। कुछ लोग 
मानते हैं कि कीकटों को आर्य कीडे-मकौड़ों के समान छोटा समझते थे 
तो कुछ लोगों का कहना है कि कीकटों के कद छोटे होते थे, अतः 
आर्य इन को तुलना कीडे-मकौड़ों से करते थे। 

कीकट डुग्गर के आदिवासी थे। माना जाता है कि वह पवर्तीय 
क्षेत्र में रहते थे। वे सिर पर सोम की टोकरियाँ उठा कर उतर-भारत में 
पुरू आदि राजाओं को बेचते थे। इस जाति का उल्लेख ऋग्वेद में भी 
मिलता है। 

इन्हीं कोकटों का राजा क्रिमीश यक्ष अनुमानतः दूसरी सदी पूर्व 
डुग्गर के पवर्तीय प्रदेश का राजा था। उसने अपने नाम पर एक नया 
नगर बसाया जिस का नाम उसने डोगरी लेखक जगदीश चन्द्र साठे के 
अनुसार क्रिमची रखा। बाद में इसी नगर को उसने अपनी राजधानी 
बनाया। 
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जगदीश चन्द्र साठे के एक शोध लेख के अनुसार राजा क्रिमीश 
यक्ष सागलकोट (स्यालकोट) के इंडो-ग्रीक राजा मेनानडर (मिलिन्द) 
का समकालीन था। उसने ग्रीक राजा मेनानडर को शुंग राजाओं के 
विरूद्ध युद्ध अभियानों में सहयोग दिया था। उसके विषय में जगदीश 
चन्द्र साठे ने तो यहाँ तक लिखा है कि उसकी सेना ने सागल के राजा 
मेनानडर की सेना कें साथ मिल कर शुंगों को यमुना पार तक पहुँचा 
दिया था। 

शुंग बौद्ध मतावलम्बियों के विरोधी थे और ब्राहमणवाद के पक्ष 
में थे। मेनानडर बौद्ध-मतावलम्बी था और उसका सहयोगी क्रिमीश यक्ष 
भी बौद्ध हो चुका था। अतः शुंगों और बौद्ध-अनुयायियों के विरूद्ध जो 
युद्ध लड़े गए, वे मानवता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुए। 

डुग्गर के इतिहास में जिन यक्ष राजाओं का उल्लेख मिलता है 
उनमें राजा यक्षभानु, राजा समुन्द्र यक्ष और राजा क्रिमीश यक्ष के नाम 
उल्लेखनीय हैं। राजा यक्ष भानु का राज्य पौनी के पर्वतीय क्षेत्र में 
परिसीमित था, समुन्द्र यक्ष का राज्य जम्मू कौ महामाया पहाड़ी के 
अन्तर्गत था और क्रिमीश यक्ष का राज्य क्रिमची के पवर्तीय भूखंड तक 
परिव्याप्त था। 

राजा क्रिमीश यक्ष की समाधि का एक महत्व यह भी है कि 
इससे डुग्गर के गौरवमय अतीत का अध्ययन किया जा सकता है। 


सखी मैदान की समाधि 


जिला पुंछ के अन्तर्गत मेंढर के निकट सखी मैदान में एक 
बौद्ध विहार के अवशेष उपलब्ध हैं। जिस स्थान पर ये अवशेष बिखरे 
पड़े हैं वहाँ एक विशाल भवन की नौंवे भी द्रष्टव्य हैं। इस भवन को 
नींव की लम्बाई पच्चास मीटर के लगभग और चौड़ाई 35 मीटर है। 
कई विद्वानों का मत है कि यह भवन यूनानी राजा मेनानडर का है तो 
कई विद्वान इसे बौद्ध विहार का अवशेष मानते हैं। 

जम्मू-कश्मीर के प्रख्यात शोध कर्ता और 'राजा मिलान्दर के 
प्रश्‍न' पुस्तक के लेखक डाक्टर प्रियतम कृष्ण कौल का अभिमत है कि 
यह भवन मिलिन्द विहार ही था। इसे यूनानी राजा मेनानडेर ने अपने 
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धर्मगुरू बौद्धाचार्य नागसेन को समर्पित किया था। मेंढर के एक अधि 
कारी ने लेखक को aa कि उसके पूर्वजों ने इस स्थान में पत्थर का 
एक सन्दूक देखा थ्रा जिस के भीतर किसी महापुरूष के अवशेष 
ुरक्षित थे। स्थानीय विद्वानों का मत है कि यह महापुरूष कोई अन्य 
"रहीं बौद्धाचार्य नाग सेन ही हो सकता है। माना जा सकता है कि भवन 
के निकट ही कोई चैत्य या स्तूप रहा होगा जिस के अन्दर से यह पत्थर 
का सन्दूक उपलब्ध हुआ। अब यह सन्दूक कहाँ है? इसकी जानकारी 
लेखक को नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस सन्दूक की जानकारी लेखक 
को दी थी वह मेंढर का है। अतः यह अब शोध का विषय है। 

नागसेन कौन था? नागसेन “मिलिन्द UT’ पुस्तक का लेखक 
था। मिलिन्द का अर्थ है मिनानडर या मिनादर (भारतीय यूनानी राजा) 
और wet का अर्थ है - प्रश्‍न। अतः मिलिन्द wet का अर्थ हुआ - 
राजा मिनाद्र (मिलिन्द) द्वारा पूछे गए प्रश्न। 

राजा मेनानडर का समय काल पहली या दूसरी सदी पूर्व माना 
जाता है। उसकी राजधानी का नाम सागल या शाकल (स्यालकोट) था। 
वह एक अदम्य वीर योद्धा, दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ और कई शास्त्रों का 
ज्ञाता था। वह बड़े-बड़े विद्वानों को दरबार में बुलाता था और उन से 
धर्म-दर्शन पर शास्त्रार्थ करता था। उसने जम्बू द्वीप के लगभग सभी 
विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराया तो वे साकल छोड़ कर हिमालय की ओर 
चले गए। तब उसने बड़े दम्भ से कहा था कि जम्बू द्वीप विद्वानों से 
खाली हो गया है। किसी में भी उससे शास्त्रार्थ करने की योग्यता नहीं। 

तभी उसकी राजधानी में एक बौद्ध विद्वान आया जिस का नाम 
नागसेन था। राजा ने उसे शास्त्रार्थ के लिए ललकारा तो उसने प्रत्युतर 
में कहा कि वह किसी विद्वान से तो शास्त्रार्थ करने को तैयार है किन्तु 
किसी राजा से वह शास्त्रार्थ इस लिए नहीं करेगा क्योंकि राजा अपनी 
पराजय स्वीकार नहीं करता। राजा मेनानडर ने कहा कि वह उस से 
शास्त्रार्थ एक राजा के रूप में नहीं अपितु एक विद्वान के रूप में करेगा 
तो नागसेन शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गया। यह शास्त्रार्थ डा. प्रियतम 
कृष्ण कौल के अनुसार मेंढर के सखी मैदान में हुआ जिसमें बौद्धाचार्य 
नागसेन विजयी और राजा मेनानडर हार गया। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Litre Qn. Digitized by eGangotri 


पराजित यूनानी राजा ने नागसेन को अपना गुरू मान कर बौद्ध 
धर्म में दीक्षा ली और वह बौद्धानुयायी बन गया। राजा ने ही सखी मैदान 
में डा. कौल के अनुसार बौद्ध विहार निर्मित करवाया और उसका 
अधिष्ठाता नागसेन को बनाया। नागसेन ने इसी विहार में शरीर छोड़ा। 
उसकी याद में जो समाधि बनी उसी को चैत्य कहा गया। उसी चैत्य 
की खुदाई से एक पत्थर के सन्दूक में बंद जो अवशेष मिले कहा जाता 
है कि वे नागसेन के ही हो सकते हैं। 


अम्बारां की समाधि 


जम्मू के पश्चिम-उतर में अनुमानतः 27 किलोमीटर दूरी पर 
चन्द्रभागा नदी के पश्चिमी तट की पठार में बसे अम्बारां गाँव के निकट 
पुरातत्व विभाग को खुदाई में एक समाधि या चैत्य के अवशेष मिले हैं 
जो पुरातत्व और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 

डा. प्रियतम कृष्ण कौल के शब्दों में “इस स्थान में 6x6 मीटर 
की बुनियाद वाला का स्तूप या चैत्य मिला है जिस की बुनियाद अष्ट 
भुजाओं की है और जिसके नीचे से मंजूषा प्राप्त हुई है। यह मंजूषा ताँबे, 
चाँदी और सोने के गोलाकार छोटे पत्रों से बनी है, जो एक के भीतर 
एक करके रखी गई है। इसी के भीतर किसी महापुरुष की अस्थियाँ, 
चाँदी और सोने की बारीक वर्क (पत्रियां) कुछ धातु के बने मोती और 
सिक्के, कुछ लम्बे से मनके, इत्यादि रखे गए हैं। 

इस मंजुषा में उस महापुरुष का जबड़ा और एक दान्त का 
छोटा भाग भी सुरक्षित मिला। 

इसी अम्बारां क्षेत्र से बहुत सी मृणमूर्तियें टेराकोटा हेडस भी 
मिले हैं, जो इण्डो ग्रीक कला से प्रभावित हैं। लगता है कि इस स्थान 
और समाधि का सम्बन्ध अवश्य किसी इण्डोग्रीक महापुरुष से रहा 
होगा। वह महापुरुष कौन हो सकता है, जिसकी अम्बारां में समाधि 
अथवा चैत्य है? 

डा. प्रियतम कृष्ण कौल का अभिमत है कि यह समाधि 
इण्डोग्रीक राजा मेनानडर की है। राजा मेनानडर को संस्कृत ग्रंथों में 
“मिलिन्द' नाम से भी अभिहित किया गया है। 
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मेनानडर कौन था? 

मेनानडर मूलरूप से यूनानी वंश से था। वह वेकटिया के महान 
योद्धा और सम्राट इथ्यूडामूस के दूसरे बेटे अपलोडोटस का बेटा था। उस 
के दादा इथ्यूडामूस ने पश्चिमोतर भारत पर आक्रमण करके उसे अपने 
अधीन करके यूनानी राज्य की संस्थापना कर ली थी। उसके मरने के 
बाद उस का पहला बेटा डिमिट्रस राजा बना। वह और उसके सभी पुत्र 
जब युद्धों में मर गए तो उसका भाई अपलोडोटस राजा बना। सन 160 
ई. पू. में उसकी भी मृत्यु हो गई तो उस का बेटा मिनानडर राजा बना। 

इतिहासकारों के अनुसार मिनानडर अकेला ऐसा यूनानी राजा 
हुआ है जिस का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में आदर के साथ हुआ है। 

मेनानडर का जन्म अल सन्धा नामक द्वीप के कलसी गांव में 
हुआ Ml वह 160 ई. पू. अपने पिता के देहावसान के बाद राजगद्दी पर 
बैठा। उस की राजधानी का नाम शाकला था जिसे बाद में सियाल कोट 
कहा जाने लगा। 

उसने अपनी चचेरी बहन अगाथोसीलिया से विवाह किया। उस 
की पत्नी बहुत ही सुन्दर और सुशील राजकुमारी थी। 

मेनानडर को इतिहासकारों ने कई रूपों में चित्रित किया है। वह 
एक कुशल राजनीतिज्ञ था। वह एक महान और लड़ाकू योद्धा था। वह 
एक दूरदर्शी और धार्मिक वृति का व्यक्ति था। वह एक ऐसा दार्शनिक 
राजा था जिसके सन्मुख बड़े-बड़े विद्वान नत मस्तक हो जाते थे और 
उसके प्रश्नों के उतर नहीं दे पाते थे। 

यूनानी इतिहासकारों ने तो उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हुए 
लिखा है कि उसने सिकन्दर से भी अधिक जातियों और लोगों पर 
विजय प्राप्त करके एक विशाल राज्य की संस्थापना की। वह युद्ध के 
दाब पेच जानता था और यही कारण है कि एक विजेता के रूप में 
इतिहास में उसका नाम है। मिनानडर एक अद्वितीय वीर योद्धा भी था। 
उसने अपने जीवन काल में कई युद्ध अभियान चलाए जिन में वह 
सफल भी रहा। उसने शुंग राजाओं से कई भयंकर युद्ध किए और 
अन्ततः अग्निमित्र के देहावसान के बाद वह एक महान शक्ति के रूप 
में उभरा। 
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शुंग राजाओं की पराजय का एक मुख्य कारण उनका बौद्धों के 
ghey भाव था। शुंग राजा पुण्य मित्र के विषय में तो यह भी कहा 
जाता है कि उसने जालन्धर और सियालकोट के बीच भारतीय यूनानियों 
का पीछा करते हुए जितने बौद्धस्पूत, बौद्ध विहार देखे उन सब को नष्ट 
कर दिया। उसने कई बार बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट भी उतारा। 
बौद्धों के प्रति शुंगों का वैर-भाव शायद्‌ उनकी पराजय और यूनानियों 
की विजय का कारण बना। 

शुंग साम्राज्य को हिलाने के बाद मिनानडर ने अपने राज्य की 
सीमाओं को दूर-दूर तक बढ़ाया। इतिहासकारों के अनुसार उसने अपने 
राज्य का विस्तार पश्चिम-उतर भारत में पेशावर से लेकर पूर्व पंजाब में 
रावी नदी तक बढ़ाया। सिन्ध प्रान्त भी उसके अधीन था। अपने राज्य 
के अन्तिम दिनों में उसने शाकला और पंजाब का बड़ा क्षेत्र भी अपने 
अधीन कर लिया। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि दक्षिण 
कश्मीर का भी कुछ भाग उसके राज्य के अन्तर्गत था। मिनानडर के 
नाम के कुछ सिक्के, शोपियां का एक गाँव मिनानडर और लोलाब क्षेत्र 
से मिले खरोष्ठी के अभिलेख इस मत की पुष्टि करते हैं। 

विद्वानों का मत है कि डुग्गर का राजौरी, पुंछ और अखनूर का 
क्षेत्र उसी के राज्य के अन्तर्गत था। पुंछ में जो मेंढर नामक कस्बा है, 
वह उसी ने बसाया। 

राजा मेनानडर के विषय में कहा जाता है कि वह जितना बड़ा 
योद्धा था, उतना ही बड़ा दार्शनिक विचारक, चिन्तक वाकपड, शास्त्रज्ञाता 
और विद्वान था। 

वह अपने दरबार में विद्वानों को आमंत्रित करता और शास्त्रार्थ 
में उन्हें पराजित कर देता था। “मिलिन्द Fel में उल्लिखित है कि 
मेनानडर ने अपने पाँच-सौ यवन सैनिकों के साथ घूमते हुए सागला 
(स्यालकोट) के सभी विद्वानों, धार्मिक आचायों, बुद्धिजीवियों और 
दार्शनिकों को शास्त्रार्थ में पराजित करके चुप करवा दिया था। सागल 
नगर कई वर्षों तक विद्वानों और दार्शनिकों से वंचित रहा। अधिकांश 
बौद्ध आचार्य और विद्वान सागल छोड़ कर हिमालय की ओर चले गए। 
उनके चले जाने के बाद मिनानडर ने बड़े गर्व से कहा था - जम्बू द्वीप 
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विद्वानों से रिक्त है। किन्तु उस की इस गर्वोक्ति के बाद जब उसने 
आचार्य नागसेन से शास्त्रार्थ किया तो उसके सारे भ्रम दूर हो गए। वह 
आचार्य के चरणों में गिर पड़ा। उन का शिष्य बन गया। उसने बौद्ध 
धर्म ग्रहण कर लिया। राजा मिनानडर और बौद्ध-आचार्य नागसेन के 
मध्य जो संवाद हुआ, उसे जिस पुस्तक में लिपिबद्ध किया गया है, उस 
का नाम 'मिलिन्द uel’ है जिसका अभिप्राय है - मिलिन्द के प्रश्न। 

इतिहाकार पलुटार्क ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मिनानडर 
की मृत्यु के बाद उसके अवशेषों को बांट कर उन नगरों तक पहुँचाया 
गया जहाँ वह राज्य करता था। वहाँ प्रत्येक ने इन अवशेषो पर स्तूप और 
उरूएला बनवाए। डा. प्रियतम कृष्ण कौल का मत है कि अखनूर भी 
उन नगरों में एक रहा होगा जहाँ इस महानायक का स्तूप अथवा चैत्य 
बनाया गया। इस स्तूप के निकट ही संघाराम था जिसके पुरावशेष 
उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। 


सेनापति गोजर की समाधि 


यह समाधि जिला डोडा के अन्तर्गत उपजिला भलेष की 
तहसील चिली-पिंगल के मनु गाँव के निकट अवस्थित है। यह समाधि 
प्रस्तर शिलाओं से निर्मित है। कला की दृष्टि से यह साधारण कोटि की 
समाधि है। जिस स्थान पर यह समाधि बनी है, उस का नाम हथियाली 
है। समाधि तक पहुँचने के लिए पर्यटक सबसे पहले ठाठरी आते हैं। 
ठाठरी से वे गंदोह के लिए प्रस्थान करते हैं। गंदोह ठाठरी से अनुमानतः 
28 किलोमीटर दूर है। 
गंदोह में वाहन पर बैठ कर पर्यटक चिल्ली पिंगल के लिए 
प्रस्थान करते हैं। यह स्थान गंदोह से 15 किलोमीटर दूर है। वहाँ से यात्री 
भटोली पहुँचते हैं जो चिल्ली पिंगल से 18 किलोमीटर दूर है। 
भटोली से पर्यटक बारह किलोमीटर की यात्रा तय करके 'मनो' 
गाँव में पहुँचते हैं। मनो के निकट ही 'मेहलवाल' स्थान है। इस स्थान 
में एक प्राचीन काष्ठ निर्मित मंदिर है जिस के गर्भगृह में नाग देवता 
महल नाग को मूर्ति संस्थापित है। महलनाग की मूर्ति उतिष्ठावस्था में है। 
इस मूर्तिं में महलनाग को एक वीर योद्धा के रूप में दिखाया गया है। 
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नाग देवता के हाथ में धनुषबाण है। 

पर्यटक पहलनाग मंदिर के दर्शन करने के बाद हथियाली स्थान 
पर पहुँचते हैं। यहीं सेनापति गोजर की लोक शैली में निर्मित समाधि है। 
पर्यटक लोक विधि विधान से सेनापति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 
और उसकी आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। लोगों का 
विश्वास है कि ऐसा करने से सेनापति गोजर का आक्रोश शांत होता है। 
सेनापति गोजर के विषय में कहा जाता है कि वह दिल्ली के किसी 
सुल्तान का सेनापति था। उसने चम्बा की यात्रा की तो उसे वहाँ से नाग 
राजा महल नाग के महल के कलश दिखाई दिए जो सोने की भाँति 
चमक रहे थे। वह लालच में आ गया। उसने अपनी सेना को भलेष की 
ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। 

भलेष के नाग राजा मेहलनाग को गोजर सेनापति के आक्रमण 
की जैसे ही सूचना मिली वह अपनी सेना लेकर मनु स्थान में आ गया 
और सेनापति की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही गोजर सेनापति अपनी सेना 
के साथ ऊपर चढ़ने लगा तो मेहलनाग की सेना ने गोजर की सेना पर 
तीर बरसाना शुरू किए। महलनाग राजा स्वयं भी युद्ध में कूद पड़ा। 
उसने गोजर सेनापति को ललकारा। जैसे ही गोजर सेनापति आगे बढ़ा। 
मेहलनाग ने उस पर अपना तीर छोड़ा। तौर सेना पति की हथेली में 
aml वह उसी समय धरती पर गिर पड़ा और तडप-तड़प कर मर भी 
गया। 

उसके सैनिकों ने अपने सेनापति की मृत्यु का जैसे ही समाचार 
सुना वे दूम दबा कर भाग गए। राजा मेहलनाग ने युद्ध जीत लिया। 

राजा मेहलनाग ने वीर योद्धा गोजर की समाधि उसी स्थान पर 
निर्मित की जिस स्थान पर वह धराशायी हुआ था। 

उस की आत्मा भलेषक्षेत्र में न भटके इसके लिए उसने लोक 
परम्परा के अनुसार “लोक मेला का आयोजन भी करवाया। 

राजा मेहलनाग को विजय का श्रेय मिला तो लोक कवियों ने 
उस की वीरता पर कई गीत भी 'लिखे। वह इस क्षेत्र का नायक भी माना 
जाने लगा। सेनापतिं गोजर दिल्ली के किस सुल्तान का सेनानायक था? 
इस का विवरण तो किसी ऐतिहासिक पुस्तक में तो नहीं मिलता किन्तु 
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स्थानीय इतिहास में इतना विवरण अवश्य मिलता है कि सुलतान 
फिरोजशाह तुगलक (1356-68 ई.) के शासन काल में तुगलक सेना 
राजौरी पर अधिकार करने के बाद गूल की ओर भी बढ़ी थी किन्तु वह 
भलेष तक पहुँची थी या नहीं इस का उल्लेख नहीं मिलता। 

स्थानीय विद्वानों और इतिहासकारों का मत है कि मध्य काल 
तक पूरे क्षेत्र में स्थानीय राणाओं और उपराजाओं का राज्य था। इन 
उपराजाओं में कई नाग उपराजा भी थे जिन के राज्य पवर्तीय क्षेत्र में 
परिसीमित थे। मेहलनाग भी एक स्थानीय नाग उपराजा था जिस का क्षेत्र 
भलेष था। 

लगता है कि मुस्लिम काल में किसी सेनापति ने उस पर 
आक्रमण किया होगा जिसे उसने पछाड़ दिया। 

कई विद्वानों का अभिमत है कि यह घटना मुगलकाल की भी 
हो सकती हैं क्योंकि मुगलों ने किश्तवाड सहित कई पवर्तीय राजाओं 
को अपने अधीन किया था। 

एक मत यह भी है कि यह युद्ध तीर-कमानों से लड़ा गया था, 
अतः यह घटना पूर्व मुस्लिम काल की भी हो सकती है। सम्भव है कि 
गोजर कोई राजपूत सेनापति रहा हो। 

कुछ भी हो, लोक परम्परा इस समाधि को एक ऐतिहासिक 
स्थल के रूप में मान्यता देती है। इस समाधि की पूजा की जाती है और 
सेनापति गोजर की आत्मा की शाँति के लिए प्रार्थना भी की जाती है। 

गंदोह का लोक समाज इस समाधि की पूजा करता है। 
पाद टिप्पणी 

एक मत यह भी है कि यह घटना तब की है जब दिल्‍ली आदि कई 
राज्यों में गुर्जर राजपूत शासक थे। हो सकता है कि दिल्ली के किसी गुर्जर राजा 
के सेनापति ने भलेष पर आक्रमण किया हो। 

एक मत यह भी है कि भलेष के निकट ही राजा अली खान का राज्य 
था जो टक्क देश का शासक था। राजतरंगिणी में उसे भी गुर्जाधिपति कहा गया 
है। उसी के किसी सेनानायक ने भलेष पर हमला किया होगा। 

एक मत यह भी है कि यह घटना पृथ्वीराज चौहान के समय की भी 
हो सकती है। वे भी दिल्‍ली के अधिपति थे। कई इतिहासकारों ने उन्हें भौ 
गुर्जराधिपति कहा है। 
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नन्दबबौर की समाधि 


यह समाधि जिला ऊधमपुर के थलोड़ा (मनवाल) गाँव 
मनवाल में देवक (स्थानीय जलधारा) जलधारा के तट के निकट 
अवस्थित है। 

यह समाधि एक मंदिर के रूप में है। यह भूमितल से डेढ़ 
मीटर ऊँची जगती पर बनी है। यह जगती आयताकार है। इस समाधि 
मंदिर की योजना में तीन गर्भगृह अन्तरालयुक्त हैं और ये सभी एक ही 
मंडप से जुडे हुए हैं। ये तीनों गर्भगृह सम्भवतः तीन समाधियों में 
समाहित हैं। पुराविदों के अनुसार पहले मण्डप की छत छोटे नालीदार 
स्तम्भों पर टिकी थी। 

समाधि मंदिर के गर्भगृह का प्रवेशद्वार 1.62 मीटर ऊँचा और 
52 से.मी. चौड़ा है। गर्भगृह भीतर से वर्गाकार है। समाधि मंदिर के 
अन्तराल और गर्भगृह के प्रवेशद्वार की द्वारशाखाओ में शिव, पार्वती, गंगा 
और यमुना की मूर्तियें जड़्ति हैं। इस की बाहय दीवारें पंचरथ योजना 
पर आधारित हैं। ये सादी पट्टिकाओं शीर्ष देव कोष्ठको तथा त्रिकोण 
age से अलंकृत हैं। इस के कर्णरथों पर आठ दिक्पालों के लिए जो 
देव कोष्ठक बने हैं, वे आकार में लघु है। 

समाधि परिसर में भग्न स्तम्भ, आमलक, अर्धकमल आदि कई 
अवशेष उपलब्ध है। 

इस समाधि मंदिर का अवलोकन करने से लगता है कि डुग्गर 
में राजा रानियों के स्मृति चिहनों को घट में रख कर उन्हें भूमि में दबाने 
के बाद उनके ऊपर समाधियाँ निर्मित करने की परम्परा रही है। ऐसा 
भी हुआ है कि लड़ाई या युद्ध में जब कोई राजा या युद्धवीर वीरगति 
प्राप्त करता तो उस की स्मृति में भी ऐसे समाधि मंदिर निर्मित किए 
जाते थे। 

इस समाधि स्थल के निकट उत्खनन करते समय भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों को एक घट में अस्थियाँ मिली 
हैं। ये अस्थियाँ माना जाता है कि बब्बापुर के किसी राजा या वीरगति 
प्राप्त युद्धवीर की हो सकती हैं। 
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अभी तो यहाँ केवल एक ही समाधि मंदिर द्रष्टव्य हे 
पुरावेताओं का मानना है कि इस स्थान पर भूमिगत और भी कई 
समाधियाँ हैं। यदि इस स्थान का उत्खनन किया जाए तो वे भी प्रकाश 
में आ सकती हैं। वैसे कहते हैं कि उत्खनन में अधिकारियों को एक 
और समाधि के पुरावशेष दिखाई दिए थे किन्तु उन्हें कुछ सोच कर 
भूमिगत ही रहने दिया गया। 

जिस स्थान में यह समाधि मंदिर स्थित है, वहाँ पहले एक 
श्मशान घाट था। इस शमशान घाट के साथ एक जलधारा प्रवाहित है 
जिसे स्थानीय लोग देवक कहते हैं। डुग्गर में देवक के तट के साथ 
अग्निदाह करना पवित्र माना जाता है।डुग्गर में और भी कई देवक 
(देविका) नामक नदियाँ हैं, यथा सुद्धमहादेव की देवक, ऊधमपुर की 
देवक, सगौन की देवक, जन्द्राह की देवक, पुरमंडल की देवक, 
सुन्दरबनी की देवक आदि। इन सभी देवकों के तट के साथ श्मशानघाट 
हैं और मृतकों का यहीं अन्तिम संस्कार किया जाता है। जैसे अन्य 
देवकों के तट के साथ समाधियाँ हैं, उसी प्रकार थलौड़ा के देवक के 
तट के साथ ये समाधियाँ है। थलौड़ा गाँव के इर्द-गिर्द पहले एक प्राचीन 
नगर था जिसे 'बश्रुपुर' कहते थे। कहते हैं कि बभ्रुवाहन राजा ने पांडव 
काल में इस नगर को बसाया था। 

दसवीं सदी में यह नगर बब्बापुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। बब्बापुर 
के शासक धर थे। इतिहास के ग्रंथों में उन के नाम सूरजधर, 
देवलाधर, सर्वलाधर, कीर्तिधर, अजयधर, विजयधर और aux आदि 
उल्लिखित है इन्हीं में से किसी एक या एक से अधिक तीन राजाओं 
या तीन युद्धवीरों की यह समाधि हो सकती है जो किसी युद्ध में 
वीरगति को प्राप्त हुए होंगे। 


घोड़ा गली के स्मारक 


शहीद सैनिकों के ये स्मारक जिला रामवन की तहसील गूल 
के मुख्यालय से लगभग दो किलोमीटर दूर जिस स्थान पर अवस्थित हैं 
उसे घोड़ा गली के नाम से अभिहित किया जाता है। 

ये स्मारक जम्मू से दो सौ किलोमीटर और रामवन से पच्चास 
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किलोमीटर दूर है। 
घोड़ागली तक जाने के लिए एक पंगडडी बनी है। ये स्मारक 


एक जलाशय के तट के साथ बने हैं। जलाशय के नीचे कठोर चटूटानें 
हैं जिस कारण इसका पानी न तो नीचे रिसता है और न ही तटों के 
बाहर आता है। अब यह जलाशय सूख सा गया है फिर भी वर्षा ऋतु 
में यह लबालब भरा रहता है। 

यह स्थान पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ 
बीसियों भग्न मूर्तिय द्रष्टव्य हैं। ये सभी मूर्तियें स्थानीय प्रस्तर शिलाओं 
से निर्मित हैं। इन मूर्तियों में जो मूल अवस्था में अब भी खड़ी हैं उन 
पर अश्वारोही आरूढ़ दिखाये गए हैं। कई अश्वों की पीठ पर दो-दो 
सवार भी तक्षित हैं। इन सवारों की वेशभूषा स्थानीय लगती है। ये गद्दी 
वेश में दिखाये गए हैं। इन के सिर पर जो टोपियाँ हैं, वे गद्दियों की 
टोपियों जैसी हैं। 

अश्वाराहियों की आँखें बड़ी-बड़ी, नाक छोटी, ओष्ठ उभरे 
हुए, कानों में मुद्राएँ और इनके कन्धों में पटका जैसा दिखाई देता है। 
पहले घुड सवार के हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे के एक हाथ 
में एक लम्बा सा शस्त्र जैसा दिखाई देता है। दोनों घुड़ सवारों की कमरों 
में भी शस्त्र बन्धे हुए दिखई देते हैं। 

पूरे घोड़े का आकार भी तक्षित है। उसे इस ढंग से सजाया गया 
है मानों बह रणभूमि की ओर प्रस्थान करने को 

तैयार है। घोड़े का मुँह खुला हुआ है। उस की दूम के बाल काट कर 

dat गए हैं। कई घोड़ों की मूर्तियाँ टूटी-फूटी अवस्था में बिखरी पड़ी 
है। जिस स्थान पर अश्वारोहियों के ये अवशेष द्रष्टव्य हैं, वहाँ अब 
स्थानीय पौधे उग आए हैं जिस कारण यह स्थान एक ही दृष्टि में नहीं 
देखा जा सकता। 

ये अश्वारोही कौन हैं? इस का स्पष्ट उतर तो नहीं मिलता 
किन्तु इन से सम्बन्धित कई दन्त कथाएँ, लोकश्रुतियाँ तथा ऐतिहासिक 
प्रसंग लोक समाज में प्रचलित हैं। सूचनाधिकारी कर्णदीप सिंह के 'डेली 
एक्सलर' में प्रकाशित एक लेख के अनुसार इस क्षेत्र में कभी दो योद्धा 
रहा करते थे। उन में एक का नाम शूल कमल और दूसरे का नाम राय 
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सिंह था। दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी और शत्रु थे। एक गूल के 
ऊपरी भाग में देवल की ओर रहता था और दूसरा गूल के निचले भाग 
में रहता था। | 

घोड़ा गली स्थान में एक बड़ा जलाशय था। वहाँ पर्व और 
त्योहार पर 'मेला' आयोजित होता था। दोनों मेले में सम्मिलित होते थे। 

एक बार राजा शूर कमल अपने सैनिकों को साथ लेकर मेला 
देखने गया। उसने 'बुढ्ढी का पानी' जलधारा का पानी पिया। राय सिंह 
के सैनिकों ने उसे सैनिकों के साथ देख लिया। उस समय राय सिंह के 
साथ बहुत थोड़े सैनिक थे और शूल कमल के सैनिक पूरी तैयार के 
साथ आए थे। दोनों सैनिक दलों के बीच किसी बात पर टकराव हुआ। 
शूल कमल के सैनिक राय सिंह के सैनिकों पर टूट पड़े। उन्होंने राय 
सिंह के कई सैनिकों को हताहत कर दिया। वे राय सिंह को बंदी बना 
कर शूल कमल के पास ले आए। 

राय सिंह की एक पुत्री थी। वह राज कुमारी देखने में बहुत ही 
सुन्दर थी। उस की आँखें हिरणी की भाँति चंचल थी। उस का मुख 
चन्द्रमा के समान चमकदार था। वह गजगामिनी को चाल चलती थी। 
जब वह बोलती थी तो फूल खिल उठते थे। जब वह हँसती थी तो 
उसके दान्त मोतियों की भाँति चमकते हुए दिखाई देते थे। उस को 
कमर पतली थी। उसके बाल जब हवा में लहराते तो लगता काली 
घटाएँ छा गई Sl राजा शूल कमल ने राज कुमारी की बहुत ही प्रशंसा 
सुनी थी ओर वह उसे मन ही मन बहुत चाहता था। 

राजा शूल कमल के सैनिक राय सिंह को बन्दी बनाकर उसके 
सामने लाए तो शूल कमल ने राय सिंह से कहा कि यदि तुम अपनी 
बेटी का ब्याह मुझ से करना स्वीकार करोगे तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूँगा। 

राय सिंह मान गया। उसने अपनी बेटी का विवाह शूल कमल 
से कर दिया। राय सिंह को अपनी बेटी से पता चला कि शूल कमल 
नमक का सेवन नहीं करता है। वह सर्दियों में आग का सेवन भी नहीं 
करता है। राय सिंह ने बदला लेने के लिए किसी अन्य पर्व पर शूल 
कमल के सैनिकों पर हमला कर दिया। दोनों ओर के योद्धा तीर कमानों 
और तलवारों से लड़े। उनमें कई हताहत भी हुए। जलाशय की भूमि 
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रक्त रंजित हो गई। इसी युद्ध में शहीद सैनिकों की स्मृति में उनके 
स्मारक मूर्तियों के रूप में बने। सैकड़ों वर्षो से अश्वारोहियों की ये 
मूर्तियें रय सिंह और शूल कमल के युद्ध की गवाह हैं। 

लोक परम्परा उन शहीदों की स्मृति आज भी समेटे हुए है। 
कहते हैं कि जो दो बड़े-बड़े अश्वारोही अश्वों पर सवार दिखाए गए 
हैं उनमें एक शूल कमल और दूसरा राय सिह हैं। 


गही नाला के स्मारक 


अश्वारोहियों के जो स्मारक हमें गूल में दिखाई देते हैं, वैसे ही 
कुछ ऐसे ही स्मारक हमें गद्दी नाला में भी दिखाई देते हैं। वहाँ भी ऐसी 
ूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं, किन्तु इन की संख्या कम है। 

गद्दीनाला के स्मारकों को देखने से लगता है कि इस पूरे क्षेत्र 
में जो प्रजाति रहती थी उस की wad और वेशभूषा गद्दी जनजाति के 
लोगों जैसी ही थी। उनमें शहीदों की मूर्तियाँ बनाने का प्रचलन रहा होगा। 


सलधार के स्मारक 


तहसील महौर के अन्तर्गत सलधार नामक पहाड़ी गाँव में भी 
ऐसी ही मूर्तियाँ उपलब्ध हैं। ऐसे ही एक और नारमें गाँव में भी ये 
उपलब्ध हैं। इन मूर्तियों का अवलोकन करने से पुष्टि होती है कि 
शहीदों की मूर्तियें बनाने का इस क्षेत्र में परम्परा रही है। 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 

एक मत यह है कि ये शहीदी स्मारक बर्तुल राज्य के उन 
युद्धवीरो के हैं जो अपने राज्य की रक्षा करते हुए शहीद हुए। 

राजतरंगिणी में भी यह उल्लेख मिलता है कि ‘ade’ एक 
छोटा सा राज्य था। इसकी सीमा के अन्तर्गत वर्तमान तहसील गूल और 
तहसील महौर का बहुत बड़ा क्षेत्र था। इस राज्य की राजधानी गूल में 
थी और राजाओं के महल डैंग कोट में थे। बर्तुल के शासक पाल थे। 
पाल राजाओं का टकराव कश्मीर के राजाओं से भी कई बार हुआ। कई 
बार उनका टकराव पड़ोसी राज्यों से भी हुआ। इस टकराव में जो शहीद 
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हुए उनके स्मारक मूर्तियों के रूप में इस क्षेत्र में स्थान-स्थान पर बने 
हैं। एक मत यह भी है कि फिरोजशाह तुगलक (1356-88) के 
शासनकाल में तुगलकों ने राजौरी पर आक्रमण किया। राजौरी पर 
अधिकार करने के बाद उन्होंने रामचंद नामक खस राजा को हराया और 
उस का मंदिर तोड़ दिया। उसके बाद वे महौर के मार्ग से देवल की 
ओर बढ़े। देवल उन दिनों किसी हिन्दू शासक को राजधानी थी। 

देवल (adel) के राजा ने तुगलकों का मुकाबला करने के 
लिए अपनी सेना को महौर में भेजा। महौर के सलधार स्थान में जो 
लड़ाई हुई उस में तुगलक जीत गए और बर्तुल के कुछ सैनिक शहीद 
हो गए। इसके बाद तुगलक सेना गूल को ओर बढ़ी। गूल के निकट 
जिस स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया उसमें कई बर्तुल के सैनिक शहीद 
हुए। गूल से तुगलक सेना देवल की ओर बढ़ी और उसने देवल पर 
अधिकार कर लिया। 

युद्ध में जिस-जिस स्थान पर बर्तुल के सैनिक शहीद हुए थे 
उन्हीं की याद में ये स्मारक बने जिन्हें घोड़ा गलियाँ कहा गया। 


तिरछी की समाधि 


तहसील ऊधमपुर के अन्तर्गत गोडाला-तिरछी नाम के दो 
प्रसिद्ध गाँव हैं। ये दोनों प्राचीन गाँव Èl सन 1960 से पहले जब 
ऊधमपुर पंचैरी सड़क नहीं थी तो लोग ऊधमपुर से जब पैदल पंचैरी 
जाते तो मार्ग में ये दोनों गाँव आते। 

यात्री जब तिरछी के निकट “हिम्बड़ा' स्थान पर पहुँचते तो वे 
वहाँ कुछ समय के लिए रूक जाते थे। उन्हें बताया जाता कि वे पहले 
हिम्बड़ा में स्थित समाधि पर फूल चढ़ाये, फिर वे आगे RI 

यात्री जंगली फूल तोडते, हाथमें सात कंकर उठाते कुछ 
पौधों के पते तोडते और एक बड़े से ढेर पर उन्हें चढ़ाते। उन्हें बताया 
जाता कि हिम्बड़ा में नाग राजा शंखपाल के घोड़े की समाधि है, अतः 
यह अति पावन स्थान है। इस समाधि में "मथा टेक' कर ही आगे बढ़ना 
चाहिए। यात्री भी ऐसा ही करते थे। 

कौन था राजा शंखपाल? इस के उतर में यही बताया जाता है 
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कि वह नाग वंशी राजा वासुकि नाग का सम्बन्धी था। राजा वासुकि नाग 
को सूचना मिली कि शिवालिक की पहाडियों में जो लागे रहते हैं, उन्हें 
स्थानीय नाग कन्याएँ बहुत तंग करती हैं। उन्हें जोगनें भी कहते हैं। उन 
की संख्या सात है। उनके नाम परोली जोगन, मुंडी धार की जोगन, 
बोली जोगन, बौडली जोगन इत्यादि हैं। वे बहुत ही क्रूर हैं। स्थानीय 
लोग उनसे बहुत भयभीत हैं। वे इन जोगनों के राज्य से मुक्ति चाहते 
हैं। राजा वासुकि नाग ने अपने वीर योद्धा शंखपाल को पंचैरी क्षेत्र में 
जाकर लोगों को जोगनों के आतंक से मुक्त करने के लिए इन पहाड़ों 
की ओर भेजा। राजा शंखपाल ने अपने भाई सपोर नाग को भी साथ 
लिया ओर वह अपने प्रिय घोडे पर सवार होकर अपनी राजधानी से 
पंचैरी की ओर चल पड़ा। 

उसने अपना घोड़ा सरपट दौड़ाया जिससे घोड़ा बहुत थक गया। 
शंखपाल शीघ्र से शीघ्र जोगिनों के राज्य में पहुँचना चाहता था, अतः 
उसने पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ते ही घोड़े को एड़ी लगाई। घोड़ा कुछ दूर 
तो दौड़ा किन्तु जैसे ही वह तिरछी के निकट पहुँचा। वह धरती पर गिर 
पड़ा और मर गया। 

शंखपाल को अपने प्रिय घोड़े के मरने पर बहुत दुःख हुआ। 
उसने हिम्बड़ा स्थान में उसे समाधि दी और पैदल ही आगे बढ़ गया। 

कुछेक विद्वानों का मत है कि राजा शंखपाल के घोड़े का नाम 
“हिम्बड़ा' था। वह उसे बहुत ही प्रिय था। उस पर सवार होकर उसने 
कई युद्ध जीते थे। कई विद्वान हिम्बड़ा घोड़े को तुलना महाराणा प्रताप 
के 'चेतक' घोड़े से करते हैं। उनके अनुसार जैसे चेतक को समाधि 
महाराणा प्रताप ने बनवाई वैसी ही अपने घोड़े की समाधि प्रागैतिहासिक 
या नाग काल में राजा शंखपाल ने भी बनवाई थी। 

नाग काल या प्रागैतिहासिक काल की यह समाधि आज भी 
तिरछी में अवस्थित है। इस समाधि का सम्मान स्थानीय आज भी वैसा 
ही करते हैं, जैसा उनके पूर्वज करते थे। 

राजा शंखपाल का उल्लेख राजतरंगिणी और नीलमत पुराण में 
भी हुआ है। 

उसके विषय में कहा जाता है कि उसने क्रूर जोगनियों को ध 
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रती पर पटक-पटक कर मार डाला था। उसने इस भूखंड में एक समृद्ध 
राज्य स्थापित किया जो चन्द्रभागा के दक्षिणी भूखंड में पत्नी टॉप से 
लेकर रियासी की पहाड़ियों तक परिसीमित था। लोगों ने उसे एक देवता 
के रूप में मान्यता दी और उसके देहावसान के बाद उसके नाम पर 
जो मंदिर बनवाये वे आज भी पहाड़ों में अवस्थित हैं। 


बुनिफालेस की समाधि 


यह समाधि जिला पुंछ की तहसील मण्डी में प्रवाहित लोरन 
नदी के तट के निकट अवस्थित है। लोक परम्परा के अनुसार 
बुनिफालेस सिकन्दर के घोड़े का नाम था। 

सिकन्दर और पुरू के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें सिकन्दर 
ने जिस घोड़े पर सवार होकर युद्ध लड़ा था, उसी का नाम बुनिफालेस 
था। सिकन्दर को यह घोड़ा बहुत ही प्रिय था। सिकन्दर जब इस घोड़े 
पर सवार होकर युद्ध ASA था तो यह घोड़ा सिकन्दर के संकेतों को 
भली प्रकार समझता था। यहाँ सिकन्दर चाहता यह घोड़ा उसे तीव्र गति 
से पहुँचा देता। जितना ध्यान सिकन्दर इस घोड़े का रखता था उससे भी 
अधिक ध्यान यह घोड़ा अपने स्वामी का रखता था। 

सिकन्दर जब अपनी सेना के साथ पुंछ से आगे जब मंडी को 
ओर बढ़ रहा था तो पुंछ से 39 किलोमीटर दूर पूर्व में जब वह मंडी 
को ओर लोरन नदी के साथ-साथ बढ़ा तो पहाडी मार्ग होने के कारण 
घोड़े की टाँगें फिसली और ae गिरा और शीघ्र ही मर गया। 

उसके मरने का दुःख सिकन्दर को बहुत अधिक हुआ। अपने 
प्रिय घोड़े को देखकर उसकी आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। 

अपने सेना नायकों के अनुरोध पर उसने इस घोड़े को वहीं 
भूमि समाधि दी। सिकन्दर घोड़े को समाधि देने के बाद अपने युद्ध 
अभियान में व्यस्त रहा। वह पुरू से युद्ध और संधि करके वापस लौट 
गया। किन्तु उसकी एक निशाली समाधि के रूप में अब भी बची है। 

पुंछ के लोग जब मंडी की ओर पैदल जाते थे तो वे इस 
समाधि का अवलोकन भी करते थे। इस समाधि पर भी फूल चढ़ाते थे। 
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किन्तु अब पुंछ-लोरन सड़क बन जाने के बाद बहुत कम लोग इधर 
आते हैं। फिर भी यह ऐतिहासिक समाधि अब भी अपने मूल स्थान पर 
स्थित है। जो भी इस ओर आता है, उदास दृष्टि से समाधि का 
अवलोकन करके आगे बढ़ जाते हैं। 

कई इतिहास कारों का मत है कि सिकन्दर पुंछ की लोरन घाटी 
में आया ही नहीं था, अतः उसके घोड़े को इस स्थान पर समाधि होना 
सम्भव ही नहीं है। 

अतः ऐसी स्थिति में यह समाधि शोध कर्ताओं के लिए एक 
चुनौती बन गई है। इस समाधि पर शोध कार्य होना ही चाहिए। 


अन्य समाधियाँ 


दादी करंजूट की समाधि 


यह समाधि सुद्धमहादेव के निकट कोसार गाँव में अवस्थित है। 
दादी करंजूट की एक मूर्ति यहाँ संस्थापित है जो डेढ़ मीटर के लगभग 
ऊँची है। दादी करंजूट प्रागैतिहासिक काल में शिवगढ़ के निकट दादी 
का चंगर में रहती थी। उस की हत्या पांडकोट के राणा ने की। बाद में 
राणा ने प्रायश्चित किया और समाधि का निर्माण करवाया। 


दरिया बड़ की समाधि 


यह समाधि टिकरी के उतर में तीन किलोमीटर दूरी पर दरिया 
बड़ पहाड़ी पर निर्मित है। यह अति प्राचीन समाधि है और प्रस्तर 
शिलाओं से निर्मित है। इस समाधि का सम्बन्ध एक पशुचारक और एक 
नव विवाहिता से जोड़ा जाता है। पशुचारक बरातियों की शर्त पूरी करते 
ही मर गया। नव-विवाहित भी उसी के साथ सती हो गई। 


CC-0. Nanaji Deshmukh कह o7 Auuu Digitized by eGangotri 


शहीद आन्दोलनकारियों की समाधियाँ 


देश के अन्य भागों की ही भाँति डुग्गर प्रदेश में भी राज तंत्र 
व्यवस्था में भी जन आन्दोलन चलाये जाते थे। ये आंदोलन प्राय: कर 
की वृद्धि, कुशासन, अन्याय, पक्षपात, शोषण के विरोध में किसी 
ब्राहमण या ब्राहमणों के समूह के नेतृत्व में चलाये जाते थे। इन 
आन्दोलनों के द्वारा राजा पर दबाव बनाया जाता था कि वह या तो जनता 
की बातें मान ले या ब्राहमणों के दल द्वारा प्रतिरोध में की गई आत्महत्या 
या हत्याओं का प्रायश्चित का सामना करने को तैयार रहे। डुग्गर में ऐसे 
आन्दोलनों को “पाड़ा' और गुजरात के रणकच्छ में इसे हठग्रही प्रथा 
कहते थे। 

कच्छ में जो व्यक्ति राजा के अन्याय का विरोध करने के लिए 
आसन जमा कर 'पाढ' पर बैठता था उसे हठग्रही कहा जाता था। हठग्रह 
भी कई प्रकार के थे। कई बार ऐसा होता कि हठग्रही अपना खून 
निकालता और उसके छौटें राजमहल की ओर इस उद्देश्य से फैंकता 
ताकि राजा को पता चले कि उस की जनता उसके व्यवहार से सन्तुष्ट 
नहीं है। कई बार ऐसा भी होता कि हठग्रही अपने शरीर में आग लगाता 
और अपने शरीर को जलती मशाल बना कर क्रूर राजा के महल की 
ओर बढ़ता और तब तक राजा के महल की प्रदक्षिणा करता जब तक 
वह अग्नि से दग्ध होकर भूमि में गिर नहीं पड़ता। कई बार हठग्रही 
अपने हाथ को आग लगा देता और तब तक राज महल या क्रूर व्यक्ति 
कौ प्रदक्षिणा करता जाता जब तक उसके हाथ की कलाई जल कर 
भूमि पर न गिर पड़ती। ऐसे व्यक्ति को 'द्गलिया हठग्रही' कहा जाता। 

हठग्रह का एक दूसरा रूप और भी था। कुछ ब्राहमण राजमहल 
के सामने चादर बिछा कर बैठ जाते। वे कई बार सिरहाना भी साथ 
लाते। जरूरी समझते तो सिर रख कर लेट भी जाते। जब वे बैठते तो 
हाथ में माला लेकर जप-पाठ भी करते। वे ऐसा करके राजा या क्रूर 
सामंत को चेतावनी देते कि वह सचेत हो जाए अथवा परिणाम भुगतने 
को तैयार Wl यदि तीन दिन के भीतर क्रूर राजा या सामंत हठग्रही को 
हठ समाप्त करने का अनुरोध न करता तो हठ ग्रहियों का मुखिया खड़ा 
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हो जाता। उसके साथ पूरा गांव खड़ा हो जाता। मुख्या माँग पूरी न होने 
पर अपने हाथ की माला दूसरे ब्राहमण को सौंपता और स्वयं अपने 
शरीर में कटार घोंप कर धरती पर गिर पड़ता। उसके बाद दूसरा 
ब्राहमण फिर तीसरा ब्राहमण भी ऐसा ही करता। कई बार ऐसा भी होता 
कि हठग्रहियों की पत्नियाँ भी उनका साथ देती। वे भी प्रतिरोध में 
कटार अपने शरीर में घोंपती और शहीद हो जातीं। यह प्रथा प्राय: चारण 
ब्राहमणों तक ही सीमित थी। 

इस प्रथा का प्रचलन डुग्गर में भी था। डुग्गर में ‘qe’ पर 
बैठने वाला व्यक्ति अन्न-जल का परित्याग कर के आसन जमा कर बैठ 
जाता था और वह तब तक आसन से नहीं उठता था जब तक उसकी 
माँग पूरी न की जाती। माँग पूरी न होने पर वह आत्म हत्या कर लेता। 

इस प्रथा के अन्तर्गत कई ब्राहमणों ने और कई महिलाओं ने 
अपना बलिदान दिया। डुग्गर समाज ने इन बलिदानियों को लोक देवता 
का पद्‌ तो दिया। उनके देहरे और देहरियाँ भी बनवाई किन्तु उन्हें 
इतिहास में विशेष स्थान नहीं दिया। यही कारण है कि उनके बलिदान 
का बहुत कम उल्लेख ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है किन्तु मौखिक 
इतिहास में ऐसे बलिदानी लोक समाज में आज भी अमर हैं। 

महात्मा गाँधी जी ने ऐसा लगता है कि हठग्रही प्रथा को 
परिष्कृत रूप में सत्याग्रह और सत्याग्राही का नाम दिया। गाँधी युग में 
सत्याग्रह का प्रयोग विदेशी शासन सता के विरूद्ध एक हथियार के रूप 
में किया गया। इन आन्दोलनों में भी कई सत्याग्रहियों ने अपना बलिदान 
दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी लोकतंत्रीय सरकार की नीतियों के 
विरोध में भी सत्याग्रह आन्दोलनों का प्रचलन बना रहा। इन आन्दोलनों 
का दमन सरकार सख्ती से भी करती थी जिससे कई आन्दोलन कारी 
शहीद भी हो जाते थे। डुग्गर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिन आंदोलनों 
में आन्दोलनकारी शहीद हुए और उनकी समाधियाँ बनीं उनका विवरण 
इस प्रकार है : 
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प्रजा परिषद आन्दोलन के शहीद 


प्रजा परिष! का गठन भारत के विभाजन के बाद तथा जम्मू 
कश्मीर राज्य के भारत में विलय के पश्चात नवम्बर 1947 ई. में 
पे एक राजनैतिक दल के रूप में किया गया। इस संस्था के प्रथम 
प्रधान श्री हरि वजीर और मंत्री बलराज मधोक थे। प्रारम्भ में इस संस्था 
का उद्देश्य जम्मू के हित के लिए संघर्ष करना था। 

शुरू-शुरू में इस संस्था में वे लोग सम्मिलित हुए जो महाराजा 
हरिसिह के प्रति निष्ठावान थे। इनमें कई जमीदार थे और कई शाहुकार 
भी थे। किन्तु जब पंडित प्रेम नाथ डोगरा इस संस्था के प्रधान निर्वाचित 
हुए तो उन्होंने प्रजा परिषद को जन समूह की संस्था बनाया और इस 
संस्था को गाँव-गाँव तक पहुँचाया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के कुशल 
नेतृत्व में प्रत्येक वर्ग के लोग इस संस्था का आंग बने। कई मुस्लिम नेता 
भी इस पार्टी में सम्मिलित हुए। सभी ने राष्ट्रीयता को सर्वोच्च माना। 

सन 1947 में भारत में जो राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक 
उथल-पुथल हुई उससे जम्मू कश्मीर राज्य भी अप्रभावित न रहा। 
पाकिस्तान ने कबायलियों को राज्य के भीतर धकेला। महाराजा की 
सेना उन्हें सीमा के भीतर से खदेड़ने में असफल रही तो महाराजा ने 
26 अक्तूबर को भारत को विलय पत्र तो सौंपा किन्तु तब तक बहुत 
देर हो चुकी थी। शत्रु गिलगित, बलतिस्तान, मुज्जफराबाद, मीरपुर, 
कोरली, भिम्बर तथा पुंछ के एक भाग पर अधिकार कर चुका था। सारा 
देश साम्प्रदायिकता की आग में जल रहा था। 

इस विकट स्थिति से निपटने के लिए महाराजा हरि सिंह ने 31 
अक्तूबर 1947 को नेशनल काण्फ्रेंस के प्रधान शेख मुहम्मद अब्दुल्ला 
को आपातकालीन मुख्य प्रशासक तो नियुक्त किया किन्तु जम्मू कश्मीर 
के प्रधानमंत्री पद पर मेहर चन्द महाजन को भी बैठाये रखा। मुख्य 
प्रशासक के रूप में शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने जिस कार्य शैली के 
अन्तर्गत काम चलाया वह मेहर चन्द महाजन को पसंद नहीं थी। इससे 
दोनों में टकराव हुआ। अन्तत: 5 मार्च 1948 को महाराजा हरिसिंह ने 
एक घोषणा पत्र जारी किया जिसके अन्तर्गत रियासत जम्मू कश्मीर में 
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आन्तरिक सरकार का गठन किया गया। इस नई सरकार का 
प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को नियुक्त किया गया। 
महाराजा ने घोषणा की कि जैसे ही राज्य में शाँति और स्थिरता 
स्थापित होगी, मंत्री मंडल को नया संविधान बनाने के लिए असेम्बली 
चुनाव कराने के लिए कहा जाएगा। 
महाराजा हरि सिंह ने शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को रियासत का 
प्रधान मंत्री तो बना दिया लेकिन शेख मुहम्मद अब्दुल्ला और उसके 
मंत्री मंडल ने महाराजा को कोई सहयोग नहीं दिया। अपितु नई सरकार 
ने महाराजा पर दबाव बनाया कि वे जम्मू-कश्मीर छोड़ कर कहीं अन्य 
स्थान में चले जाएं अन्यथा जम्मू तथा अन्य क्षेत्रों में हुए मुस्लिम नर 
संहार के आरोप का कानूनी ढंग से सामना करें। 
शेख सरकार ने महाराजा को नीचा दिखाने के लिए 7 मई से 
14 मई 1948 तक स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया। इस आयोजन 
में उन्होंने जो जन-सभाएँ की उसमें कहा कि अब महाराजा हरिसिंह के 
सभी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। 
ऐसी परिस्थितियों में संवैधानिक दृष्टि से महाराजा हरि सिंह 
और शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की सरकार के मध्य जो दरार पैदा हुई उसे 
पाटने के लिए गोपाल स्वामी आयंगर की मध्यस्ता में महाराजा हरि सिंह 
और शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के मध्य जो समझौता हुआ उसके अन्तर्गत 
महाराजा हरि सिंह ने रियासत से बाहर चले जाने की बात मान ली। 
महाराजा हरिं सिंह ने 20 जून 1949 को एक अधिसूचना जारी 
की जिसके अन्तर्गत उन्होंने अपने सभी अधिकार अपने पुत्र राजकुमार 
कर्ण सिंह को सौंपे। महाराजा ने आन्तरिक सरकार के स्थान पर नई 
सरकार का घोषणा की जिसके प्रधान शेख मुहम्मद अब्दुल्ला थे। 
नई सरकार ने कई प्रगतिशील निर्णय लिए। सरकार ने जैलदारी 
प्रथा का अन्त किया और पैतृक नम्बरदारी प्रथा का भी अन्त कर दिया। 
सरकार ने जागीरदारी प्रथा को भी समाप्त कर दिया। भूमि सुधार 
सम्बन्धी कई महत्वपूर्ण निर्णय भी feral 
नई सरकार ने कृषिहीनों को भू-स्वामी बनाया। शाहूकारी प्रथा 
का अन्त किया। ऋण सम्बन्धी समस्याओं के निपटारे के लिए विशेष 


CC-0. Nanaji Deshmukh (pn 101. roms, Digitized by eGangotri 


न्यायालयों का गठन किया। आवागमन के लिए सड़कें बनवाई। स्वास्थ्य, 
खाद्य एवं संचार सम्बन्धी विभागों का पुनर्गठन किया। शिक्षा के प्रचार 
और प्रसार के लिए स्कूल खोले तथा श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय 
को संस्थापना की। नई सरकार ने घोषणा की कि वे निर्धन और दलित 
वर्ग के उत्थान के लिए संकल्पशील है। सरकार “नया कश्मीर' घोषणा 
पत्र के अनुरूप सामाजिक विषमता दूर करेगी और राज्य के विकास के 
लिए कटिबद्ध रहेगी। 

नई सरकार के निर्णयों का दलित वर्ग ने स्वागत किया। लोगों 
को भी लगने लगा कि सरकार निर्धन वर्ग के हित में है, अत: सरकार 
को लोगों का भी समर्थन मिला। 

शेख मुहम्मद अब्दुल्ला भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर 
लाल नेहरू के भी अति निकट थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू भी शेख 
मुहम्मद अब्दुल्ला की समाजवादी और प्रगतिवादी सोच से भी बहुत 
प्रभावित थे। वे शेख अब्दुल्ला पर पूर्ण विशवास करते थे। शेख अब्दुल्ला 
ने भी नेहरू जी को प्रभावित करके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 
का प्रावधान रखवा लिया। 

किन्तु जम्मू के लोग कई बातों में शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की 
नीतियों से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लगता था कि शेख सरकार जम्मू के 
साथ भेदभाव कर रही है। जम्मू के लोगों को मुख्य रूप से हिन्दुओं को 
महाराजा हरि सिंह का रियासत से बाहर जाना पसंद नहीं था। कई लोग 
राजा भक्त भी थे। उन्हें महाराजा से विशेष लगाव भी था। वे महाराजा 
को अपना संरक्षक मानते थे। 

1 मई सन 1951 में जम्मू-कश्मीर संविधान सभा के चुनाव 
कौ घोषणा तो हुई किन्तु प्रजा परिषद ने नामांकन में धांधलियों का 
आरोप लगाते हुए चुनावों का बहिष्कार किया। 

31 अक्तूबर 1951 को संविधान सभा का प्रथम सत्र प्रारम्भ 
हुआ तो संविधान सभा ने सर्व सम्मति से परम्परावादी राजवंश के शासन 
को समाप्त करने का प्रस्ताव तो पास कर लिया। किन्तु राज्य के भारत 
के साथ पूर्ण विलय के प्रस्ताव को टाल दिया। 

शेख सरकार से राज्य के 8,889 जागीरदार भी नाराज थे। 
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सरकार ने उन की जागीरें छीन ली थीं। वे सरकार के विरूद्ध आन्दोलन 
तो चलाना चाहते थे किन्तु उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं था, अतः 
वे कुछ नहीं कर सके किन्तु अशान्त जरूर थे। 
सन 1952 में भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू 
तथा जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के मध्य एक 
समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत भारत के प्रधानमंत्री ने शेख मुहम्मद 
अब्दुल्ला का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जिसके अन्तर्गत राज्य का 
अलग संविधान, अलग ध्वज और अलग प्रधान की बात कही गई थी। 
इस प्रस्ताव के अन्तर्गत राज्य के प्रधान को सदर-ए-रियासत और मंत्री 
मंडल के प्रमुख को प्रधानमंत्री नाम से सम्बोधित किया गया। 
जम्मू के लोग शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की कार्यप्रणाली से पहले 
ही असन्तुष्ट थे। उन्हें शेख सरकार के विरूद्ध आन्दोलन छेड्ने का मुद्दा 
मिल गया। वे प्रजा परिषद सस्था के आहवान पर संगठित हुए और 
उन्होंने घोषणा की कि उन्हें राज्य का अलग संविधान, अलग ध्वज और 
अलग प्रधान स्वीकार नहीं। वे जम्मू-कश्मीर राज्य का भारत के साथ 
पूर्ण विलय चाहते हैं। 
प्रजा परिषद ने इस समझौता के दुष्परिणामों से परिचित कराने 
के लिए पंडित प्रेम नाथ डोगरा को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से 
मिलने के लिए दिल्ली भेजा। किन्तु नेहरू जी ने प्रेमनाथ डोगरा से 
मिलने से इंकार कर दिया। इसी प्रकार जम्मू से कई महिला संगठन भी 
दिल्ली गए किन्तु वे निराश लौट आए। 
अन्ततः प्रजा परिषद ने अपनी मँगें मनवाने के लिए अगस्त 
1952 में सत्याग्रह छेड़ने की घोषणा कर दी। प्रजा परिषद के आहवान 
पर लोग गलियों और बाजारों में उतर आए। व्यवसायिक केन्द्र बन्द हो 
गए। सत्याग्रह के साथ-साथ असहयोग आन्दोलन भी चल पड़ा। इसके 
अन्तर्गत कई जैलदार और नम्बरदारों ने त्याग पत्र दे दिए। विद्यार्थियों ने 
स्कूल जाना बंद कर दिया। सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप्प हो 
गया। कई किसानों ने सरकार को मालिया देना बंद कर दिया। 
अल्पकाल में ही यह आंदोनल गाँव-गाँव में फैल गया। इस 
आन्दोलन में कई मुस्लिम और सिक्ख नेता भी कूद पड़े। गाँव-गाँव में, 
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गलियों और मुहल्लों में एकही नारा गूंजने लगा : 

एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे 

एक देश में दो प्रधान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 

सरकार ने इस आन्दोलन का दमन बड़ी बर्बरता से किया। 
पुलिस ने आन्दोलनकारियों पर लाठियाँ बरसाई, आँसू गैस के गोले दागे, 
कई स्थानों में गोलियाँ भी चलीं। दिसम्बर 1951 से लेकर जनवरी 
1952 तक लगभग तीस आन्दोलनकारी शहीद हुए। 31 लोग बुरी तरह 
से घायल हुए। 1300 लोगों को सरकार ने जेलों में बंद भी किया। इस 
आंदोलन में महिलाओं ने भी सक्रिय भाग लिया। 

देश के कई राजनैतिक दलों ने इस आन्दोलन का समर्थन भी 
किया। नेताओं ने लोकसभा के भीतर और बाहर आन्दोलनकारियों के 
पक्ष में आवाज उठाई। जनसंघ के प्रधान डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और 
हिन्दू सभा के प्रधान एन.सी. चैटजी ने इस आन्दोलन का खुलकर 
समर्थन किया। इन नेताओं के आहवान पर इस आन्दोलन के समर्थन में 
राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया जिसमें लगभग चार हजार लोग बन्दी 
बनाए गए। 

अन्ततः भारतीय जनसंघ के प्रधान डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 
अपने दो साथियों को साथ लेकर बिना परमिट के जम्मू कश्मीर राज्य 
के भीतर प्रविष्ठ हुए। 11 मई 1953 को लखनपुर के निकट राज्य की 
पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया। बन्दी गृह में ही 
23 जून 1953 के दिन समुचित चिकित्सा न मिलने के कारण उन का 
देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु का समाचार जिसने भी सुना वह 
स्तब्धित रह गया। यह समाचार जंगल की आग की तरह पूरे देश में 
फैला। परिणाम स्वरूप पूरा देश आन्दोलित हो उठा। 

इन विषम परिस्थितियों में भारत के प्रधान मंत्री जवाहर लाल 
नेहरू ने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख मुहम्मद अब्दुल्ला को दिल्ली 
बुलाया किन्तु वे स्वयं दिल्‍ली नहीं गए। उन्होंने वहाँ अपने दो मंत्रियों 
बख्शी गुलाम मुहममद और अफजल बेग को अपना प्रतिनिधि बना कर 
भेजा। 

प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने बड़ी सूझबूझ से रियासत 
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जम्मू-कश्मीर के प्रतिनिधियों और प्रजा परिषद के प्रधान प्रेमनाथ डोगरा 
में समझौता करवाया। प्रजा परिषद्‌ के प्रधान पंडित प्रेम नाथ डोगरा ने 
भी देश हित में अपना आन्दोलन वापस ले लिया। 

प्रजा-परिषद के आन्दोलन का दमन करने के लिए रियासत 
की पुलिस और मलेशिया ने कई स्थानों में गोलियाँ चलाई थी जिस 
कारण कई निर्दोष लोग मारे गए थे। 

स्थानीय लोगों ने उन निर्दोष शहीदों की याद में जो समाधियां 
या स्मारक निर्मित किए उन का विवरण इस प्रकार है : 


शहीद आन्दोलनकारियों की समाधियाँ 
शहीद मेला राम की समाधि 


यह समाधि छब्ब कस्बे में अवस्थित है। समाधि एक आयताकार 
चबूतरा के रूप में है। यह चबूतरा भूमितल से अनुमानतः एक मीटर 
ऊँचा है। इस का निर्माण प्रस्तर शिलाओं से किया गया है। 

यह समाधि शहीद मेलाराम को समर्पित है। 

मेला राम 14 सितम्बर 1953 में प्रजा परिषद के आन्दोलन के 
दौरान पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। वे इस आन्दोलन के पहले 
शहीद थे। 

सन 1971 से पहले इस समाधि पर 14 सितम्बर को मेला 
आयोजित होता था। छब्ब के लोग तथा नेतागण इस समाधि में एकत्रित 
होते थे और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। किन्तु अब छब्ब का 
aa पाकिस्तान के अन्तर्गत हे। 


सुन्दरबनी की समाधि 


जिला राजौरी की तहसील सुन्दरबनी में भी Hea के भीतर 
एक समाधि निर्मित है जो प्रजा परिषद के शहीद आन्दोलनकारियों की 
याद में बनवायी गई है। 

28 दिसम्बर 1953 के दिन प्रजा परिषद की ओर से एक 
विशाल जलूस सुन्दरबनी में निकाला गया जिसमें सैंकड़ों आन्दोलनकारियों 
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ने भाग लिया। आन्दोलनकारी जोर-जोर से नारे लगा रहे थे : 

एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे 

एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 

पुलिस ने बिना चेतावनी के आन्दोलनकारियों पर गोलियों की 
बौछार कर दी जिसमें तीन आन्दोलनकारी शहीद हुए जिन के नाम थे: 

1. शहीद कृष्ण लाल जी 

Do शहीद राम जी दास जी 

3. शहीद बेली राम जी 

स्थानीय लोगों ने इन तीनों शहीदों की स्मृति में एक समाधि का 
निर्माण करवाया। 28 दिसम्बर के दिन प्रति वर्ष स्थानीय लोग इन शहीदों 
को श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं। 


हीरानगर की समाधि 


हीरानगर में सरकारी हायर सैंकण्ड्री स्कूल के सामने प्रवाहित 
जलधारा के पश्चिमी तट के साथ एक आयताकार चबूतरा के रूप में 
समाधि निर्मित है जो भूमितल से अनुमानतः सवा मीटर ऊँची है। 

यह समाधि प्रजा परिषद के आन्दोलन में हीरानगर के दो 
शहीदों को स्मृति में बनाई गई है। इन में एक शहीद का नाम शहीद 
बिहारी लाल और दूसरे का शहीद भीष्म सिंह है। 

ये दोनों आन्दोलनकारी 11 जनवरी 1953 में पुलिस की 
गोलियों से शहीद हुए। इन का शहीदी दिवस 11 जनवरी को प्रतिवर्ष 
इन को समाधि पर आयोजित किया जाता है जिनमें स्थानीय नागरिक 
इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 


रामबन को समाधि 


प्रजा परिषद के आहवान पर 1 मार्च 1953 के दिन रामबन में 
एक बड़ा जलूस निकाला गया जिसमें लगभग तीन हजार आन्दोलनकारी 
सम्मिलित हुए। आन्दोलनकारी एक प्रधान, एक विधान और एक निशान 
के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। 
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जलूस में तीन सत्याग्रही हाथों में तिरंगा झंडा उठा कर 
सबसेआगे चल रहे थे। पुलिस ने इन निहत्थे आन्दोलनकारियों पर 
गोलियाँ बरसाई जिनमें ये तीनों शहीद हो गए। 

इनके नाम हैं शहीद शिब्बा राम, शहीद देवी शरण व शहीद 
भगवान दास। रामबन के लोगों ने इन तीनों शहीदों की स्मृति में एक 
समाधि का निर्माण किया। 

अब प्रतिवर्ष एक मार्च को इन का शहीदी-दिवस मनाया जाता 
है। स्थानीय लोग समाधि पर एकत्रित होते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि 
अर्पित करते हैं और समाधि पर फूल चढ़ाते हैं। 

जम्मू कश्मीर की स्थानीय राजनैतिक संस्था प्रजा परिषद्‌ का 
बाद में भारतीय जनसंघ में विलय हुआ। 

यह राजनैतिक संस्था एक दशक तक जम्मू संभाग में बहुत ही 
सक्रिय रही। इस संस्था के सक्रिय सदस्यों में उल्लेखनीय नाम पंडित 
प्रेमनाथ डोगरा, ठाकुर बलदेव सिंह, ऋषि कुमार कौशल, लाला 
शिवचरण गुप्ता आदि थे। 
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श्रीअमरनाथ भूमि आन्दोलन के शहीद 


श्री अमरनाथ हिन्दुओं का एक प्राचीनतम तीर्थ है। इस तीर्थ का 
उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। यह तीर्थ कश्मीर के अन्तर्गत पहलगाम 
से 35 किलोमीटर उतर में अवस्थित है। इस तीर्थ स्थल में हिमलिंग के 
दर्शन होते हैं, अतः श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ इस तीर्थ की यात्रा पर 
आते हैं। कुछ दशक पूर्व श्रद्धालु प्रायः रक्षा बंधन के पावन दिवस पर 
इस हिमलिंग के दर्शन करने आते थे। किन्तु बाद में जब इस तीर्थ को 
राष्ट्रीय और विश्वस्तर पर प्रसिद्धि मिली तो श्रद्धालुओं की संख्या में 
आशातीत बढ़ोतरी हुई। सन 2000 में श्रद्धालुओं की संख्या पच्चास 
हजार थी तो सन 2007 में यह संख्या बढ़ कर पाँच लाख तक जा 
पहुँची। 

जम्मू कश्मीर सरकार ने सन 2000 में ही यात्रियों की बढ़ती 
संख्या का आकलन करते हुए विधान सभा में एक विधेयक पारित 
करके श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड की संस्थापना की जिस का अध्यक्ष 
राज्यपाल को बनाया गया। सरकार ने यात्रा की व्यवस्था का दायित्व इसी 
बोर्ड को सौंपा। 

यात्रियों को संख्या में अभिवृद्धि को देखते हुए बोर्ड ने 
पहलगाम मार्ग के साथ-साथ बालटाल से भी यात्रा मार्ग खोला। बालटाल 
से अमरनाथ गुफा केवल 12 किलोमीटर दूर है। 

श्री अमरनाथ श्राइ्न बोर्ड के अनुरोध पर जम्मू कश्मीर सरकार 
ने 16 जून 2008 को 2 महीनों के लिए बालटाल के निकट स्थित कुछ 
भूमि बोर्ड को आवंटित की। 

सरकार ने बोर्ड को जैसे ही भूमि का आवंटन किया कश्मीर 
की कुछ संस्थाओं ने इस आवंटन के विरोध में आन्दोलन चलाया। 
सरकार ने दबाव में आकर भूमि आवंटन का आदेश रद्द कर दिया। 
बोर्ड के अधिकार में केवल गुफा का भीतरी भाग ही रहा। 

सरकार द्वारा आदेश WE करने के विरोध में जम्मू में एक बड़ा 
जन आंदोलन चला। 30 जून 2008 में जम्मू में श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष 
समिति का गठन हुआ। इस के संयोजक एडवोकेट श्री लीलाकरण शर्मा 
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बने। संघर्ष समिति के आहवान पर जम्मू प्रान्त 30 जून से 8 जुलाई तक 
पूरे नौ दिन बंद रहा। देखते ही देखते जम्मू प्रान्त के अधिकांश नगरों 
और गाँवों में यह आन्दोलन फैल गया। गाँवों और नगरों में आवंटन रद्द 
करने के विरोध में लोग उठ खड़े हुए और सरकार को पुनः आवंटन 
के लिए दबाव बनाने लगे। 

राजनैतिक स्तर पर भी इस विषय को लेकर बहुत हलचल हुई। 
कश्मीर की कई संस्थाओं ने आवंटन को रदूद करना उचित माना जबकि 
जम्मू संभाग की कई संस्थाओं ने आवंटन आदेश को वापस लेना सरकार 
की कमजोरी माना। इसी राजनैतिक उथल-पुथल में 7 जुलाई 2008 को 
गुलाम नबी आजाद सरकार गिर गई। 

आजाद सरकार ने पतन के बाद श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष 
समिति ने बंद के स्थान पर धरना देना, प्रदर्शन करना, मशाल जलूस 
निकालना, थालियाँ बजाना, शंखनाद करना तथा अनशन के कार्यक्रम 
प्रारम्भ किए। समिति के आहवान पर जम्मू में “भूख हड़ताल” पर भी 
लोग बैठे। 23 जुलाई 2008 के दिन कुलदीप वर्मा नामक एक युवक 
ने आन्दोलनकारियों की उपस्थिति में विष खा कर अपना बलिदान दे 
दिया। इस घटना के बाद पुलिस और आन्दोलनकारियों के बीच टकराव 
बहुत बढ़ गया। पूरा जम्मू प्रान्त आन्दोलित हो उठा। पुलिस ने 
आन्दोलनकारियों पर लाठियाँ बरसाई, अश्रुगैस के गोले फैंके, कई स्थानों 
में गोलियाँ भी चलाई। किन्तु लोग पीछे नहीं हटे। 15 अगस्त 2008 के 
सरकारी कार्यक्रमों का भी लोगों ने बहिष्कार किया। 18, 19, 20 
अगस्त को समिति ने जेल भरों आन्दोलन का नारा दिया। समिति के 
आहवान पर हजारों लोग जेल यात्रा पर निकल Wel पुलिस ने बाद में 
उन्हें छोड़ दिया। 

23 अगस्त 2008 के दिन समिति ने पूरे जम्मू संभाग में 
“चक्का जाम' का नारा दिया। परिणाम समिति के अनुकूल रहा। 

अन्ततः सरकार कुछ झुकी। सरकार ने समिति के पदा- 
धिकारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया। वार्ता सुखद रही। सरकार 
ने समिति के अधिकारियों को आश्वासन दिया कि आवंटित भूमि श्राईन 
बोर्ड को वापस की जाएगी। 
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यह आन्दोलन लगभग दो मास तक चला। इस आन्दोलन में 
12 लोग शहीद हुए। एक हजार के करीब लोग घायल हुए। एक ही 
आँख चली गई। 740 लोगों पर मुकदूदमें दर्ज हुए। इस आंदोलन में जो 
लोग शहीद हुए उनके नाम निम्न हैं : 


शहीद कुलदीप वर्मा 


कुलदीप वर्मा बिश्नाह के निवासी थे। वे श्री अमरनाथ भूमि 
आन्दोलन में बहुत ही सक्रिय रहे। वे श्री अमरनाथ संघर्ष समिति के 
आहवान पर परेड ग्राऊ जम्मू में आयोजित भूख हड़ताल में अपनी इच्छा 
से बैठे। वे कविता भी लिखते थे। उन्होंने अपनी कुछ कविताएँ अपने 
साथ बैठे आन्दोलनकारियों को सुनाई। सभी ने उन की कविताएँ सुन 
कर तालियाँ बजाई। वहीं बैठे-बैठे वे सोचने लगे कि जब तक कोई एक 
आन्दोलनकारी अपना बलिदान नहीं देगा तब तक आन्दोलन सफल नहीं 
होगा। आन्दोलन यज्ञ अब आहुति चाहता है। उन्होंने इस यज्ञ में अपना 
बलिदान देने का निश्चय किया। वे अपने साथ विष की पुड़ी लाए थे। 
उन्होंने विष की पुड़ी अपने मुँह में डाली और निगल गए। विष ने 
अपना प्रभाव दिखाया। वे लुढ़क गए। देखते ही देखते वह निष्प्राण हो 
गए। पुलिस को जैसे ही इस घटना का पता चला उसने इनके शव को 
अपने अधिकार में ले लिया। पुलिस ने इनके शव को बिश्नाह में रात 
के समय जलाने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने भूख 
हड्ताल पर बैठे आन्दोलनकारियों को पीटा और आन्दोलन स्थल को 
खाली कराने का प्रयास किया। इस से पूरा जम्मू आन्दोलित हो उठा। 
समाधि : 

शहीद कुलदीप वर्मा की स्मृति में उन की समाधि बिश्नाह में 
बनाने की संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है। अभी समाधि स्थल पर 
उनका चित्र प्रदर्शित है। 

उन का शहीदी दिवस 23 जुलाई को प्रतिवर्ष बिश्नाह में उनके 
स्मृति स्थल पर आयोजित होता है। नगर के गणमान्य व्यक्ति जम्मू से 
आए नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ता उनके चित्र पर फूल ald हैं और 
उन्हें श्रद्धाजोलि अर्पित करते हैं। 
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उनके परिवार के लोग भी श्रद्धांजलि समारोह में सम्मिलित होते 
हैं। कई नेता श्रद्धांजलि समारोह में उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। 


शहीद सन्नी पाधा 


सन्नी पाधा जम्मू विश्वविद्यालय में एम.ए. के विद्यार्थी थे। वे 
श्री अमरनाथ भूमि आन्दोलन के जलूस में सम्मिलित थे। 

4 अगस्त 2008 के दिन आन्दोलनकारी एक बड़े जलूस के 
रूप में जम्मू के बाजारों की ओर बढ़ रहे थे तो पुलिस ने जलूस को 
रोकने के लिए गोली चला दी। गोली सन्नी पाधा को लगी और उनका 
प्राणान्त हो गया। 

सनी पाधा के पिता हेमराज ने अपने बेटे की शहादत पर कहा 
- "मेरा एक ही इकलौता बेटा था जो शहीद हो गया। अब मेरी एक ही 
तमन्ना है कि जिस जमीन के लिए मेरे बेटे ने बलिदान दिया है, वह 
जमीन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को मिलनी चाहिए। 

हेमराज की तमन्ना पूरी हुई। जमीन बोर्ड को मिल गई। 
स्मृति स्थल 

शहीद सन्नी पाधा का स्मारक उनके परिवार ने अपने ही घर 
में बनाया हुआ है। वहाँ उनका एक आकर्षक चित्र प्रदर्शित है। 

4 अगस्त के दिन परिवार तथा पड़ोस के लोग उन का 
स्मृति-दिवस बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। उनके चित्र पर फूल मालाएँ चढ़ाते 
हैं और यज्ञ का आयोजन भी करते हैं। 


शहीद नरेन्द्र शर्मा 


नरेन्द्र शर्मा कठुआ के निवासी थे। उन की दुकान चड़वाल में 
थी। वे स्मेयर पार्ट का काम करते थे। 

6 अगस्त 2008 के दिन श्री अमरनाथ संघर्ष समिति ने एक 
बड़ा जलूस भड़वाल में निकाला जिसमें नरेन्द्र शर्मा भी सम्मिलित हुए। 

आन्दोलनकारियों ने राष्ट्रीय मार्ग पर धरना दिया और वे सड़क 
पर बैठ गए। कुछ आन्दोलनकारियों ने सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों को 
रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने आन्दोलनकारियों से राष्ट्रीय पथ को 
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मुक्त करवाने के लिए गोली चलाई। एक गोली नरेन्द्र को भी लगी। वे 
वहीं शहीद हो गए 
स्मृति स्थल 

शहीद नरेन्द्र शर्मा की याद में उनके परिवार ने उनका स्मारक 
अपने ही घर में बनवाया है जिसमें उनका चित्र और उनकी वस्तुएँ 
प्रदर्शित हैं। 

उनका परिवार तथा कठुआ निवासी उनका श्रद्धांजलि दिवस 6 
अगस्त को बड़ी श्रद्धा से आयोजित करते हैं। उस दिन उनके चित्र पर 
फूल मालाएँ अर्पित की जाती हैं। 


शहीद बोधराज 


बोधराज एक साधारण किसान थे। वे रणवीर सिंह पुरा के 
अन्तर्गत "कोटली भाखी' गाँव के निवासी थे। वे संघर्ष समिति के 
आहवान पर प्रदर्शन में भाग लेने अपने मोटर साईकिल से जा रहे थे कि 
मार्ग में पुलिस ने इन्हें रोका। इन्होंने अपनी मोटर साइकिल पर तिरंगा 
झंडा फहरा रखा था। 

पुलिस ने जब इन्हें रूकने का संकेत किया तो ये रूके नहीं। 
एक पुलिस अधिकारी ने इनका पीछा किया और इनकी मोटर साइकिल 
के टायर पर गोली चलाई। मोटर साइकिल से ये नीचे गिर पड़े और 
तत्काल ही इन का प्राणान्त हो गया। 
शहीदी-दिवस 

18 अगस्त को इन का शहीदी दिवस इनके घर में ही 
आयोजित होता है। इन का परिवार उस दिन इनके चित्र पर फूल मालाएँ 
चढ़ाता है। गाँव के लोग भी इस समारोह में सम्मिलित होते हैं। 


शहीद दीपक शर्मा 


दीपक शर्मा बिश्नाह के निकट रियाल गाँव के निवासी थे। 
18-19-20 अगस्त को संघर्ष समिति ने जेल भरो आंदोलन का 
आहवान किया था। दीपक शर्मा आन्दोलन में भाग लेने ट्रैक्टर पर सवार 
होकर जा रहे थे। इन के साथ कुछेक आन्दोलनकारी भी ट्रैक्टर पर 
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सवार थे। इन्होंने ट्रॅक्टर पर तिरंगा फहरा रखा था। 

पुलिस ने इन के ट्रैक्टर को मार्ग में रोका। इन्होंने ब्रेक तो लगाई 
किन्तु ट्राली उलट गई जिस कारण इन का वहीं देहावसान हो गया। 
शहीदी दिवस 

इन का शहीदी दिवस इनके गाँव में ही आयोजित होता है। इनके 
घर में इन का चित्र है। परिवार के लोग उस दिन इनके चित्र को फूलों 
से सजाते हैं। उस दिन घर में यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। 


शहीद जसवंत सिंह 


जसवंत सिंह घग्वाल के निवासी थे। 20 सितम्बर 2008 को 
संघर्ष समिति ने जम्मू के अभिनव थियेटर में श्रद्धांजलि समारोह का 
आयोजन करना था किन्तु पुलिस ने इस समारोह को सफल नहीं होने 
दिया। जसवंत सिंह इस से बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने शरीर पर 
पैट्रोल फैंका और आग लगा दी। उन्हें उपचार के लिए चंडीगढ़ ले जाया 
गया किन्तु वहाँ डाक्टर इन्हें बचा न पाए। इनका शरीरान्त वहीं हो गया। 
शहीदी दिवस 
इनके परिवार के लोग इन का शहीदी दिवस अपने घर में ही मनाते हैं। 
वे इन के चित्र पर फूल चढ़ाते हैं तथा यज्ञ हवन भी करते हैं। 


शहीद डा. बलवंत खजूरिया 


डा. बलवंत खजूरिया हीरानगर के निवासी थे। वे सेवा निवृत 
आयुर्वेदाचार्य थे। वे श्री अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य 
थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में हीरानगर में भूमि आवंटन आंदोलन चलाया जा 
रहा था। 

एक दिन वे धरने पर बैठे थे तो उन्हें लगा कि आन्दोलन 
बलिदान चाहता है। वे अपने साथ जहर की पुड्या लाए थे। उन्होंने एक 
गिलास पानी मंगवाया और जहर की पुड़िया निगल गए। 

एक पत्रिका में छपे एक लेख के अनुसार उन की जेब से एक 
पत्र मिला जिस में लिखा था - इस भारत और जम्मू विरोधी सरकार को 
चेताने और लोगों को अन्तिम लक्ष्य तक संघर्ष चलाए रखने की प्रेरणा 
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देने के लिए मैं अपनी कुर्बानी दे रहा zl 

पूरा हीरानगर उनकी अन्तेष्टि संस्कार में सम्मिलित हुआ। सब 
ने लक्ष्य प्राप्ति तयः संधर्षरत रहने की प्रतिज्ञा ली। 
स्मारक 

शहीद डा. बलवंत खजूरिया का स्मारक उनके परिवार के 
लोगों ने घर में ही बनाया है। यहाँ उन का चित्र और उनके जीवन से 
सम्बन्धित कई वस्तुएँ प्रदर्शित हैं। 


शहीद मंजीत सिंह 


मंजीत सिंह भद्रवाह निवासी थे। वे राष्ट्रवादी विचारों के थे। श्री 
अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के वे सक्रिय सदस्य थे। 

2 जुलाई 2008 को संघर्ष समिति ने भदरवाह में एक विशाल 
जनसभा का आयोजन करने के बाद जलूस निकाला। उस जलूस पर 
उपद्रवियों ने ग्रेनेड tar जिसमें 36 आन्दोलनकारी घायल हुए। उनमें 
एक मंजीत सिंह भी थे। मंजीत सिंह को उपचारार्थ हस्तपाल तो लाया 
गया किन्तु 6 जुलाई को उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। पुलिस ने उनके 
शव को उन के परिजनों को सौंपा परिजनों ने उन का संस्कार किया तो 
उन्हें विदाई देने बड़ी संख्या में लोग आए। 
शहीदी दिवस 

मंजीत सिंह का शहीदी दिवस 6 जुलाई को उनके गाँव में 
उनके घर आयोजित होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग उनके चित्र पर 
फूल मालाएँ चढ़ाते हैं और उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 


शहीद रमेश कुमार 


रमेश कुमार पीर-मिट्ठा जम्मू के निवासी थे। 7 जुलाई 2008 
के दिन पुलिस ने उन्हें आन्दोलनकारी समझ कर लखदाता बाजार में 
पीटा तो वे घर की ओर भागे। पुलिस भी उनके पीछे भागी। वे अपने 
घर की चौथी मंजिल पर चढ़े तो उन्होंने पीछे मुड़ कर देखा कि पुलिस 
उनका पीछा कर रही है। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अपने मकान 
से दूसरे मकान की छत पर छलांग तो लगाई किन्तु वे गली में ही गिर 
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पड़े और सिर पर चोट लगने के कारण उनका शरीरान्त हो गया। 
स्मारक 

उनका स्मारक उनके घर में ही बना है। वहाँ उनका चित्र 
प्रदर्शित है। उनके परिजन उनका शहीदी-दिवस 7 जुलाई को आयोजित 
करते हैं। 


शहीद संजीव सिंह 


. संजीव सिंह साम्बा के निवासी थे। उनके पिता का नाम कैप्टन 
चंचल सिंह था। शहदत के समय संजीव सिंह की आयु केवल 24 वर्ष 
की थी। 

4 अगस्त 2008 के दिन संजीव सिंह अपने साथियों के साथ 
संघर्ष समिति द्वारा आयोजित जलूस में सम्मिलित हुए। जलूस को पुलिस 
ने रोका और बिना चेतावनी दिए गोली चला दी। गोली संजीव को लगी 
और उन का वहीं प्राणान्त हो गया। 

संजीव के बलिदान से आन्दोलन और भी सक्रिय हुआ। साम्बा 
का युवा वर्ग इस आन्दोलन में कूद पड़ा। इनके पिता चंचल सिंह ने इन 
के शहीद होने पर बड़े गर्व से कहा - मेरे बेटे ने हक के लिए संघर्ष 
में शहादत पाई है। इस का मुझे गर्व है। 
स्मारक 

संजीव सिंह का स्मारक उनके घर में ही स्थित है। स्मारक में 
उनका चित्र प्रदर्शित है। इन का शहीदी दिवस साम्बा में 4 अगस्त को 
आयोजित होता है जिसमें परिजन और स्थानीय नागरिक इनको श्रद्धांजलि 
अर्पित करते हैं। 

इस दिन इनके घर में यज्ञ-पाठ का आयोजन भी किया जाता 
है। इन की आत्मा की शाति के लिए ईश्वर से mAn भी की जाती है। 


lt a YN MD Tn MSS Be सतत सतसततततततततत 
संदर्भ 

1. श्री अमरनाथ भूमि आन्दोलन से सम्बन्धित तथ्य तथा शहीदों का विवरण 
हिन्दी मासिक 'त्रिकूटा संकल्प" पत्रिका से साभार उदूधृत। 
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जम्मू के शहीद आन्दोलनकारी विद्यार्थियों का स्मारक 


जम्मू के कनाल रोड के दक्षिण में गाँधी मेमोरियल कॉलेज के 
प्रवेशद्वार के बाहर मुख्य सड़क के साथ एक स्मारक निर्मित है जो 
आकार में त्रिकोणातमक है। यह स्मारक एक छोटी सी पीठिका के ऊपर 
निर्मित है। स्मारक की ऊँचाई अनुमानतः दो मीटर और चौड़ाई पौन 
मीटर है। यह स्मारक स्तम्भ आकार में है। यह चारों ओर से काले रंग 
की प्रस्तर शिलाओं से आवेष्टित है। 

स्मारक एक छोटी सी वाटिका के मध्य में अवस्थित है। इस 
वाटिका को चारों ओर से जंगला बना कर घेरा गया है। इसी कारण यह 
सुरक्षित भी है। 

इस स्मारक के मुख भाग में संगमरमर की एक पट्टिका जडित 
है। इस पट्टिका में अंग्रेजी में मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है : 

यूनिटी 

इन लविंग मेमोरी आफ द स्टुडेंटस 

किलड इन पुलिस फायरिंग 

आन 17 अक्तूबर 1966 

वृज मोहन 

सुभाष चन्द्र 

गुलशान SST 

गुरचरण सिंह 

अर्थात्‌ यह स्मारक उन विद्यार्थियों की मधुर स्मृति में बनाया 
गया है जो पुलिस की गोली से दिनांक 17 अक्तूबर 1966 को शहीद 
हुए थे। उनके नाम वृज मोहन, सुभाष चन्द्र, गुलशन टंडा और गुरचरण 
सिंह थे। 

सन 1966 में जम्मू के विद्यार्थियों ने जम्मू के लिए अलग 
कृषि विश्वविद्यालय और मेडीकल कॉलेज स्थापित करने के मुद्दे पर 
एक आन्दोलन छेड़ा जिसमें विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया। आन्दोलनकारी 
विद्यार्थियों का जम्मू कश्मीर सरकार पर आरोप था कि सरकार जम्मू के 
साथ भेदभाव करती है और कश्मीर के लोगों को ही विशेष सुविधाएँ 
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प्रदान करती है। 

प्रारम्भ में यह आंदोलन शांत था। बाद में इस आंदोलन में सभी 
वर्ग के विद्यार्थी सम्मिलित हो गए। जम्मू के लोगों ने भी इस आंदोलन 
का समर्थन किया। परिणाम स्वरूप आंदोलन उग्र हो गया। अन्ततः 
आंदोलनकारियों को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस को गोली चलाना 
पड़ी जिसमें चार विद्यार्थी शहीद हो गए। 

विद्यार्थियों की शहादत पर पूरे जम्मू प्रान्त में तीब्र प्रतिक्रिया 
हुई। जम्मू की सामाजिक, सांस्कृतिक और कई राजनैतिक संस्थाओं ने 
इस गोली कांड की निन्दा की। अन्ततः विद्यार्थियों की माँगें बहुत देर 
बाद पूरी हुई। जम्मू में मेडीकल कॉलेज भी खुला और कृषि विश्वविद्यालय 
की एक शाखा रणवीर सिंह पुरा में स्थापित की गई। 

शहीद विद्यार्थियों की याद में एक स्मारक बनाया गया जिसमें 
शहीद विद्यार्थियों के नाम अंकित हैं। 

अब कई वर्षो से इन शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह 
अक्तूबर मास में आयोजित किया जाता है। जम्मू के विद्यार्थी संगठन तीन 
दिन “काला दिवस' मनाते हैं। वे श्रेणियों का बहिष्कार करते हैं। जम्मू 
ज्वाइंट wee फेडरेशन (जे.जे.एस.एफ.) के कार्य कर्ता 16 अक्तूबर 
को अनशन समाप्त करते हैं। उसी दिन शहीदों के नमन करने 
विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के पदाधिकारी, प्राध्यापक, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, 
शिक्षाविद्‌ शहीदी स्थल पर एकत्रित होते हैं। 

18 अक्तूबर को हवन यज्ञ का आयोजन भी होता है और लंगर 
प्रसाद भी वितरित किया जाता है। 
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किश्तवाड़ के आन्दोलनकारी शहीद विद्यार्थियों 
का स्मारक 
शहीदी मजार-किश्तवाड़ 


सरकारी हायर सैंकड़ी स्कूल (10+2) -किश्तवाड़ के सन्मुख 
जो खुला और चौड़ा चौक है, उसे ही शहीदी मजार के नाम से अभिहित 
किया जाता है। इस स्थान पर उन चार विद्यार्थियों के नाम पर स्मारक 
बनाने की योजना है जो सन 1974 के विद्यार्थी आन्दोलन में पुलिस की 
गोली से शहीद हुए थे। 

किश्तवाड में डिग्री कॉलेज की माँग को लेकर किश्तवाड़ के 
विद्यार्थियों ने सन 1969 ई. से एक आन्दोलन चलाया। तत्कालीन जम्मू 
कश्मीर राज्य के मुख्य मंत्री गुलाम मुहम्मद सादिक ने विद्यार्थियों को 
इस माँग को स्वीकार नहीं किया। फिर भी विद्यार्थी निराश और हताश 
नहीं हुए। उन्होंने आन्दोलन जारी रखा। बीच-बीच में विद्यार्थी डिग्री 
कॉलेज की माँग को लेकर प्रदर्शन करते रहे। 

सन 1974 में जब AR कासिम जम्मू कश्मीर के मुख्य मंत्री 
थे, कॉलेज की माँग को लेकर विद्यार्थियों ने आन्दोलन तेज किया। 
विद्याथी हायर सैंकड़ी स्कूल के सन्मुख चौक में खड़े हो जाते, नारे 
लगाते, जलूस निकालते और बाजार बंद करवा देते। इस प्रकार एक 
मास तक यह आन्दोलन प्रतिदिन चला। 

पहले यह आन्दोलन विद्यार्थियों तक ही सीमित था किन्तु बाद 
में कई स्थानीय नेता भी इस आंदोलन के समर्थन में उठ खड़े हुए। इस 
का परिणाम यह निकला कि यह आंदोलन विद्यार्थी नेताओं के नियंत्रण 
में न रहा। किश्तवाड़ के कुछ जननेता इस आन्दोलन का नेतृत्व करने 
लगे। किश्तवाड़ के जिन नेताओं ने इस आन्दोलन को समर्थन दिया 
उनके नाम थे : 
(1) श्री जगत राम आर्यन 
(2) श्री गुलाम हुसैन अमन 
(3) श्री सेवाराम परिहार 
(4) श्री मनमोहन सिंह गुप्ता आदि। 
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13 सितम्बर सन 1974 को विद्यार्थी नेताओं के आहवान पर 
एक बार पुनः एक स्थान पर एकत्रित हुए। विद्यार्थियों ने जलूस निकाला। 
डिग्री कॉलेज की माँग के समर्थन में नारे लगाए। इस बार विद्यार्थियों के 
जलूस के साथ स्थानीय नेता भी थे। वे भी उतेजिक नारे लगा रहे थे। 

विद्यार्थियों का जलूस तहसील कार्यालय से बस अड्डा की 
ओर जैसे ही बढ़ा पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियों की बोछार कर 
दी। परिणाम स्वरूप चार विद्यार्थी घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। 

इस गोली कांड में कई स्थानीय लोग भी घायल हुए जिनमें 
मास्टर विश्वरूप शर्मा, गिरधारी लाल भंडारी तथा रियाज अहमद जरगर 
इत्यादि भी थे। 


शहीद विद्यार्थी 


किश्तवाड़ के इस आंदोलन में जो विद्यार्थी शहीद हुए उनके 
नाम इस प्रकार हैं : 
1. शहीद रवीन्द्र कुमार गुप्ता 

रवीन्द्र कुमार किश्तवाड़ के थे। उनके पिता का नाम धनीराम 
गुप्ता था। रवीन्द्र कुशाग्र विद्यार्थी थे। वे अपने मित्रॉमें बहुत ही लोकप्रिय 
àl 
D, शहीद ज्ञानचन्द भगत 

ज्ञानचन्द भगत नागनी गाँव किश्तवाड़ के थे। उनके पिता का 
नाम सोला राम था। वे अच्छे व्यवहार के लिए विद्यार्थियों में बहुत लोक 
प्रिय थे। 
3. शहीद मुहम्मद इकबाल जरगर 

इनके पिता का नाम अब्दुल रशीद जरगर Ml मुहम्मद इकबाल 
अपने मित्रों के साथ पढ़ते लिखते और घुमते फिरते थे। इन्हें खेलने का 
बहुत शौक था। 
4. शहीद अब्दुल कबीर 

अब्दुल कबीर साजा बेगम के पुत्र थे। स्वभाव से बहुत ही 


विनम्र थे। 
इन चारों विद्यार्थियों के शहीद होने के बाद किश्तवाड़ में 
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आन्दोलनकारी बहुत ही उतेजित हो गए। प्रशासकों को आन्दोलनकारियों 
को शांत करने में बड़ी कठिनाई आई। 

अन्ततः हिन्दू विद्यार्थियों का संस्कार हिन्दू रीति-रिवाज से 
किया गया और मुस्लिम विद्यार्थियों को लोगों ने स्थानीय कब्रिस्तान में 
दफन किया। 

“किश्तवाड़ दर्पण' पुस्तक के लेखक केवल कृष्ण शर्मा के 
अनुसार इस गोलीकांड ने सारे सूबा जम्मू में सरकार के विरूद्ध नफरत 
पैदा कर दी। विधान सभा में भी इस गोलीकांड को लेकर काफी हंगामा 
होता रहा। बहुत से सामाजिक तथा राजनैतिक व्यक्ति किश्तवाड आकर 
लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करने लगे। 

इस घटना के बाद यह आन्दोलन और भड़का। लोगों ने डिग्री 
कॉलेज खोलने तथा पुलिस फायरिंग की जाँच के लिए सरकार पर 
दबाव डाला। 

आखिरकार रियासती सरकार ने आन्दोलन के नेताओं को 
बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा। लोगों ने आम राय से सेवाराम परिहार, 
बशीर अहमद किचलू, गुलाम नबी मलिक, मनमोहन गुप्ता, गुलाम हैदर 
शेख, मुरली लाल भंडारी, अशोक कुमार परिहार, सरूढ़ से सालिग्राम 
भगत, संग्राम भाटा से अब्दुल गनी और बागवान मुहलला से गुलामनबी 
को प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया। 

अक्तूबर 1974 को इन की बातचीत उस समय के मुख्यमंत्री 
सईद मीर कासिम के साथ श्रीनगर में हुईं। सरकार ने किश्तवाड़ में एक 
जाब ओरेण्टेड कॉलेज स्थापित करने की घोषणा कर दी और एक प्रैस 
रिलीज भी जारी कर दिया गया। परन्तु बाद में सरकार ने अपने इस दिए 
वचन को निभाने से इन्कार कर दिया। 


वजीर कमीशन की नियुक्ति 


जम्मू कश्मीर सरकार ने किश्तवाड की इस गोलीकांड की 
जाँच के लिए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वजीर 
जानकी नाथ की अध्यक्षता में एक कमीशनकी नियुक्ति की ताकि 13 
सितम्बर 1974 के गोलीकांड के सत्य को सामने लाया जा सके। 
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कमीशन ने किश्तवाड़ और जम्मू में कई बैठकें कीं। इस हादसे की हर 
पहलु से जाँच की गई। कुछ देर बाद वजीर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 
पेश की परन्तु लोग इस रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं हुए और न ही बाद में 
इस रिपोर्ट की सिफारिशों को अमली जामा पहनाया गया। 

अन्ततः रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर जगमोहन ने 23 मई 
1986 को किश्तवाड़ की एक जनसभा में किश्तवाड़ में डिग्री कॉलेज 
खोलने की घोषणा करके लोगों का मन जीत लिया। 

किश्तवाड़ के लोग किश्तवाड़ में डिग्री कॉलेज खुलने का श्रेय 
शहीद विद्यार्थियों और राज्यपाल जगमोहन को देते हैं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


शुद्धि आन्दोलन के शहीद 


डुग्गर प्रदेश में छूतछात समाप्त करने, दलितों को समान अधि 
कार दिलाने, अन्ध विश्वासों, रूढ़ियों और अशिक्षा से समाज को मुक्त 
करवाने के लिए स्वामी दयानन्द द्वारा प्रवर्तित आर्य समाज के ध्वज के 
नीचे जिन लोगों ने आन्दोलन चलाया उनमें एक नाम वीर राम चन्द्र जी 
का भी है। 

वीर राम चन्द्र 

वीर राम चन्द्र एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे आर्य समाज की 
सुधार वादी विचार धारा के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित थे। वे समाज में 
ऊँच-नीच का भेदभाव समाप्त करना चाहते थे। वे डुग्गर समाज को 
मिथ्या अवधारणाओं और सड़ी गली परम्पराओं से बाहर निकालना 
चाहते थे। वास्तव में वे सामाजिक क्रांति के पक्ष में थें वे पूरे डुग्गर 
प्रदेश में ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहते थे। 

जुलाई 1897 ई. में IA वीर राम चन्द्र हीरानगर के निवासी 
थे। उनके पिता का नाम खोजू शाह था। वे खजान्ची के पद पर तैनात 
थे। वीर रामचन्द्र ने आठवीं की परीक्षा उतीर्ण की तो इनके पिता ने इन्हें 
भी खिजान्ची की नौकरी दिलवा दी। 

नौकरी के दौरान ही ये आर्य समाज के सम्पर्क में आए। इन्होने 
"सत्यार्थ प्रकाश' का गूढ़ अध्ययन किया। आर्य समाज के प्रचारकों के 
भाषण सुने, उनसे प्रभावित हुए और बाद में पूर्णरूपेण आर्य समाज के 
प्रति समर्पित हो गए। 

उन दिनों जम्मू क्षेत्र में भी आर्य समाज की ओर से अछूतोद्धार 
आन्दोलन चलाया जा रहा था। ये भी उस आन्दोलन में सम्मिलित हो 
गए। इन्होंने हरिजन बस्तियों में जाकर दलितों को सुशिक्षित करने का 
आन्दोलन चलाया तो रूढ्वादियों और परम्मरावादियों ने इन का विरोध 
शुरू कर दिया। उन्हें इन का सुधारवादी अभियान पसंद नहीं आया। वे 
इन के अभियान को धर्मविरोधी मान कर इनको आलोचना करने लगे। 
किन्तु वीर रामचन्द्र कट्टरवादियों के विरोध से भयभीत नहीं हुए। ये 
अपने अभियान में जुटे रहे। 
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इन्होंने पूरे उत्साह से हरिजन उद्धार और समाज सुधार का काम 
जारी रखा। कट्टरपंथियों ने सरकारी अधिकारियों से इन की शिकायत 
तो की। किन्तु वे इन्हें सामाजिक कामों से तो नहीं रोक सके अपितु 
उन्होंने इन का स्थानान्तरण पहले बसोहली और बाद में कठुआ में कर 
fea कठुआ में भी जब इन्होंने शुद्धि आन्दोलन चलाया तो अधिकारियों 
ने इन्हें वहाँ से तबदील किया और साम्बा भेज दिया। 

साम्बा हीरा नगर के निकट ही था। वहाँ भी कई हरिजन 
बस्तियाँ थीं। इन्होंने साम्बा में भी शुद्धि अभियान प्रारम्भ किया तो वहाँ 
इन्हें कुछ बुद्धिजीवियों और सुशिक्षित लोगों का सहयोग भी मिला। वहाँ 
इन्होंने बड़े उत्साह के साथ हरिजनों के उद्धार के लिए अभियान छेड़ा। 


आर्य समाज का वार्षिक सम्मेलन 


वीर राम चन्द्र ने डुग्गर में सामाजिक जागरूकता पैदा करने के 
लिए सन 1920-21 में साम्बा में आर्य समाज का वार्षिक सम्मेलन 
आयोजित करवाया। इस सम्मेलन में लाहौर सहित पंजाब के कई अन्य 
नगरों से आर्य समाज के प्रचारक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षाविद्‌ और 
समाजसेवक सम्मिलित हुए। डुग्गर के कई प्रबुद्ध नागरिक भी इस 
सम्मेलन में भाग लेने आए। 

सम्मेलन के समापन के बाद जब इन्होंने नगर में जलूस 
निकाला तो इस जलूस में सैकड़ों स्थानीय लोग भी सम्मिलित हुए। 

इस जलूस के प्रतिरोध में कट्टरपंथियों ने भी हाथों में तलवारे 
लहराते हुए जलूस निकाला। उन्होंने इनके अभियान के विरूद्ध नारे भी 
लगाए किन्तु वीर रामचन्द्र कट्टरपंथियों से नहीं Sti इन्होंने जलूस को 
सम्बोधित करते हुए कहा -- हमारे मित्र हमें तलवारें दिखा कर हमें 
रोक नहीं सकते। हम मर सकते हैं किन्तु शुद्धि आन्दोलन नहीं मरेगा। 
इस आन्दोलन को पहले से भी अधिक जन समर्थन मिलता रहेगा। हम 
सामाजिक विषमता को दूर करके ही दम लेंगे। हरिंजनों को न्याय 
दिलाकर रहेंगे। उन्हें अपने गले लगायेंगे। उन्हें उन के अधिकार 
दिलायेंगे। हम समाज में समता लायेंगे। 

साम्बा में जैसे तैसे आर्य समाज का सम्मेलन तो सम्पन्न हो गया 
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किन्तु अधिकारियों ने समाज में तनाव रोकने के लिए इन का 
स्थानान्तरण अखनूर में कर दिया। सन 1922 ई. में वीर रामचन्द्र साम्बा 
से अखनूर आ गए। साम्बा में जो काम इन्होंने अधूरा छोड़ा था उसे 
अखनूर में आकर इन्होंने पूरा करने का मन बनाया। 

इन्होंने अखनूर में कई हरिजन बस्तियों का अवलोकन किया। 
इन्हें लगा कि इस क्षेत्र के हरिजनों साम्बा से भी अधिक पिछड़े हुए हैं। 
इन्होंने उन का पिछड़ापन दूर करने के लिए सब से पहले हरिजन बच्चों 
के लिए पाठशाला खोली और वे वहाँ बच्चों को पढ़ाने लगे। 

अखनूर के कट्टर पंथियों को इन का प्रयास पसंद नहीं आया। 
उन्होंने भी इन का विरोध शुरू किया। अखनूर में एक खास बात यह 
थी कि स्थानीय मुसलमानों ने भी पुरातन पंथियों का साथ दिया। इस का 
परिणाम यह निकला कि कट्टरपंथियों और मुसलमानों ने इनका 
सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उन्होंने इनके घर पानी भरना भी बंद 
कर दिया। दूकानदारों ने इन्हें वस्तुएँ देने से इन्कार कर दिया। 

किन्तु इस बहिष्कार से इन्हें gem मिली। यह पानी का घड़ा 
उठाकर स्वयं चन्द्रभागा जाने लगे और अपना खाना स्वयं बनाने लगे। 

इनके सम्पर्क मेंआकर जो लोग शुद्धि आन्दोलन के समर्थक 
बने थे, कट्टरपंथियों ने उनका भी बहिष्कार किया। यह बहिष्कार पूरे 
चौबीस दिन तक चला। किन्तु वीर रामचन्द्र ने इस बहिष्कार की कोई 
परवाह न को। वे अपने काम में लगे रहे। 

वीर रामचन्द्र जी ने अखनूर में ' आर्य समाज भवन' के निर्माण 
के लिए किरपाराम नामक एक हरिजन से जमीन ot उन्होंने भवन 
निर्माण का काम प्रारम्भ करवाया ही था कि पुरातनपंथी हिन्दुओं और 
उनके पक्ष में खड़े हुए मुसलमानों ने भवन के निर्माण कार्य में बाधा 
डाली और भवन का छत नहीं डालने दिया। भवन निर्माण का विवाद 
इतना बढ़ा कि पूरा अखनूर अशान्त हो गया। अधिकारियों को भी लगा 
कि कही यह विवाद हिंसात्मक रूप न ले ले, अत: वे भी सतर्क हो 
गए। उन्हीं दिनों राजकुमार हरि सिंह मंत्री वेकफिल्ड के साथ अखनूर 
दौरे पर आए। हरि सिंह उदार विचारों के थे किन्तु अभी उन का राज 
तिलक नहीं हुआ था। फिर भी वीर रामचन्द्र हरि सिंह से मिले और 
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उन्हें भवन निर्माण विवाद ही जानकारी दी। हरिसिंह ने वेकफिल्ड को 
भवन का निरीक्षण करने भेजा। उसे कुछ भी आपतिजनक न लगा। 
अतः हरि सिंह ने भवन निर्माण की अनुमति दे दी। भवन तो बन गया 
किन्तु इससे कट्टरपंथी बौखला गए। उन्होंने इसे अपनी पराजय माना। 
वे वीर रामचन्द्र के विरूद्ध गुप्त रूप से षडयंत्र रचने लगे। वे सरकारी 
अधिकारियों से मिले और इनका स्थानान्तरण जम्मू करवा दिया। 

वीर रामचन्द्र ने अपना अभियान अधूरा छोड़ कर जम्मू जाना 
उचित न समझा। उन्होंने छुट्टी ले ली और वे अखनूर में शुद्धि 
आन्दोलन बड़ी सक्रियता और सतर्कता से चलाने लगे। 

वेद मंदिर के निर्माण के बाद उन्होंने अखनूर मेंअनुसूचित 
'मेघ' जाति का सम्मेलन आयोजित करवाया। यह सम्मेलन बहुत ही 
सफल रहा। इससे रूढ़िवादियों की नींद उड़ गई। 

3 दिसम्बर 1922 के दिन ये हरिजनों के gerd पर बटैहड़ा 
गाँव में गए। यह गाँव अखनूर से 5 किलोमीटर जम्मू को ओर था। वीर 
रामचन्द्र के साथ अखनूर के कुछ आर्यसमाज के कार्यकर्ता और 
विद्यार्थी भी थे। सबने आर्य समाज के झंडे उठाये हुए थे। इन झंडों पर 
लिखा था - 'ओंम'। ये सभी एक जलूस निकाल कर चल रहे थे। 
जलूस के आगे बजन्तरी थे। वे ‘ae’ इत्यादि बजा रहे थे। सभी जागृति 
के गीत गा रहे थे। जलूस बटैहड़ा की ओर बढ़ रहा था। तभी स्थानीय 
कट्टरपंथियों का एक दल इन कौ ओर बढ़ा। उनके साथ कुछ गुज्जर 
युवक भी थे। कुछ कट्टरपंथी घोड़ों पर सवार थे। 

कट्टरपंथियों ने जलूस पर लाठियाँ बरसाई, कईयों को मारा 
पीटा, कईयों के हाथों से झंडे छीन लिए। हिंसा रोकने के लिए इन्होंने 
जलूस को पीछे मोड़ा और अखनूर की ओर आ TI कट्टरपथियों ने 
इसे अपनी विजय समझा और वे भी डंडे लहराते पीछे कौ ओर मुड़े। 

14 जनवरी सन 1923 को वीर रामचन्द्र ने पुनः अपने साथियों 
को संगठित किया और Deel गाँव में हरिजनों के बच्चों के लिए 
पाठशाला खोलने के उद्देश्य से आगे बढ़े। इस बार वे जम्मू से अपने 
साथियों के साथ एक aim पर बैठ कर आगे बढ़े। इनके साथ लाहौर 
के कई आर्य समाज के नेता और उपदेशक भौ थे। सभी टाँगों पर थे। 
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टाँगें जम्मू से बड़ी तेजी के साथ बटेहड़े की ओर बढ़े। 

वीर रामचन्द्र जिस टाँगे पर बैठे थे उनके साथ अजीत सिंह 
सत्यार्थी, भगतराम उपदेशक, मंत्री अनन्त राम, आर्य समाज, अनन्तराज 
वकील, जगत राम और सावन मल उपदेशक भी थे। 

कट्टरपंथियों को जैसे ही इन के आगमन की सूचना मिली वे 
भी संगठित हो गए। उन्होंने इन पर हमला करने की योजना बनाई। 

इन का टाँगा aces की ओर जा रहा था कि मेहता सावनमल 
ने इन का am रोका और इन्हें कट्टरपाथियों की योजना से अवगत 
करवाया। उन्होंने इनके दल को पीछे मुड़ने का अनुरोध भी किया। 
किन्तु ये नहीं माने। इन्होंने जैसे ही अपना टाँगा आगे बढ़ाया कट्टर पंथी 
भगतु लंगेह के नेतृत्व में तेजधार हथियार, लाठियाँ आदि उठा कर 
इनकी ओर बढ़े और उन्होंने इन पर हमला बोल fea वे सभी 
जोर-जोर से चिल्लाने लगे - “मारो खजान्ची को मारो, यह बच कर नहीं 
जाना चाहिए' सभी इन पर टूट पड़े। वे इन्हें मृत प्रायः स्थिति में नहर 
के तट पर छोड़ कर भाग गए। 

कट्टरपंथियों ने वीर राम चन्द्र के साथियों को भी पीटा। फिर 
भी वे जैसे तैसे भाग कर जम्मू आ गए। 

घायल राम चन्द्र को उन के साथी जम्मू हस्पताल में ले आए। 
वहाँ वे छह दिन उपचाराधीन रहे। अन्ततः 20 जनवरी 1923 को 
दलितों के इस मसीहा ने अन्तिम साँस ली और सब को रोता बिलखता 
छोड़ कर सदा के लिए विदा हो गए। 

उनके बलिदान के बाद सारे देश में आर्य समाज की संस्थाओं 
ने शोक सभाओं का आयोजन किया। सब से बड़ी शोक सभा लाहौर में 
आयोजित हुई जिस की अध्यक्षता राजा नरेन्द्र नाथ ने की। 

वीर राजचन्द्र के अधूरे स्वप्नों को दो साल बाद महाराजा 
हरिसिह ने सन 1925 में सिंहासनारूढ होने के बाद पूरा किया। उन्होंने 
मंदिरों के किवाड़ हरिजनों के लिए gaa fu छूत-छात को भी 
महाराजा ने समाप्त करने का प्रयास किया। हरिजनों को शिक्षा का 
अधिकार भी दिया। सरकार ने वीर रामचन्द्र पर लाठियाँ बरसाने वाले 
कट्टरपाथियों के नेताओं को भी दंडित किया। 
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वीर रामचन्द्रकी समाधि 


जम्मू की स्थानीय आर्य समाज शाखा ने शहीद वीर राम चन्द्र 
की स्मृति में एक स्मारक निर्मित किया जिसके ललाट मुख पर 
मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है : 

वीर राम चन्द्र स्मारक 

बाद में वीर रामचन्द्र के नामसे एक स्कूल भी खोला गया। इस 
स्कूल में बच्चों को समता, एकता और मानवता का पाठ पढ़ाया जाता 
है। 

स्कूल के प्रांगण में एक रम्य वाटिका भी विकसित की गई है। 
जिस की विथिकाओं के दोनों ओर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियाँ हैं। 

वाटिका के साथ ही एकपुराना कुआं है। यह एक ऐतिहासिक 
कुआँ है। इसी कुएँ से हरिजनों को भी पानी भरने कौ अनुमति मिली 
थी। 
नई समाधि 

स्मारक स्थल के साथ ही वीर रामचन्द्रकी नई समाधि भी बनी 
है। इस समाधि को नया रूप दिया गया है। नई समाधि प्रांगण के 
दक्षिणी-भाग में निर्मित है। यह एक भव्य और आकर्षक समाधि है। यह 
समाधि एक ऊँचे चबूतरे पर बनी है। समाधि अब सुन्दर शिलाओं से 
आवेष्टित है। इसके मुख्य भाग में मोटे-मोटे अक्षरों में शहीद रामचन्द्र 
का नाम अंकित है। जम्मू के सभी ant के लोग इस समाधि का बहुत 
आदर और सम्मान करते हैं। इस समाधि परिसर में प्रतिवर्ष बैसाखी पर्व 
पर एक लोकमेला का आयोजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग 
इक्ट्ठे होते हैं और शहीद वीर रामचन्द्र को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 
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दलित आन्दोलन के शहीद नेता भगत अमरनाथ 


का स्मारक 

डुग्गर में अपने अधिकारियों के लिए समय-समय पर डुग्गर 
के दलितों ने भी आन्दोलन चलाए हैं। इन आन्दोलनों का दमन न तो 
निर्वाचित सरकार कर सकी और न ही सामंतवादी व्यवस्था। ये 
आन्दोलन समय-समय पर भिन्न-भिन्न माँगों को लेकर चलाए गए। इन 
आन्दोलनों में कई सफल भी रहे और कई असफल भी हुए। फिर भी 
आन्दोलन बन्द नहीं हुए। वे किसी न किसी रूप में चलते ही रहे। कभी 
दलितों ने मंदिर में प्रवेश के लिए आन्दोलन चलाया। कभी सांझे कुओं 
से पानी भरने के लिए आन्दोलन चलाया। दलितों को अपने बच्चों को 
स्कूलों में प्रवेश दिलवाने के लिए भी आन्दोलन चलाना पड़े। 

जम्मू कश्मीर में महाराजा हरिसिंह (सन 1925-1949) पहले 
शासक थे जिन्होंने दलितों के लिए मंदिरों और स्कूलों के द्वार खुलवाए। 
उन्होंने शुद्धि आन्दोलन का दमन नहीं किया और दलितों के साथ भी 
समता का व्यवहार किया। महाराजा हरिसिंह ने सन 1932 में एक 
आदेश के द्वारा छूत-छात के रोग को भी मिटाने का भी प्रयास किया। 
फिर भी महाराजा के शासन काल में दलित आन्दोलन चलते रहे और 
उनको माँगों पर सरकार विचार करती रही। 

सन 1947 के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत के नये 
संविधान के अन्तर्गत दलितों को कई सुविधाएं दी गई। भारत सरकार 
ने दलितों के उत्थान के लिए कई सुविधाएँ प्रदान कीं। किन्तु जम्मू 
कश्मीर के संविधान में इन सुविधाओं का प्रावधान नहीं रखा गया। 

दलितों के अधिकारों के लिए जिस व्यक्ति ने आन्दोलन चलाते 
हुए अपना बलिदान दिया उसका नाम था - भगत अमरनाथ। 


शहीद भगत अमरनाथ 


भगत अमरनाथ का जन्म तहसील बटोत जिला रामबन के एक 
छोटे से गाँव चम्पा में एक अति निर्धन परिवार में हुआ। उन्होंने 
प्रारम्भिक शिक्षा बटोत स्कूल से प्राप्त की। आर्थिक तंगी के कारण ये 
आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने नोटिफाई एरिया कमेटी बटोत में एक छोटे 
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से कर्मचारी के रूप में नौकरी शुरू कौ। वे कुछ देर बाद जम्मू कश्मीर 
राज्य के स्वास्थ्य विभाग में सेवा के लिए चुन तो लिए गए किन्तु इन्होंने 
शीघ्र ही यह नौकरी छोड़ दी और दलित समाज की सेवा में जुट गए। 
भगत अमरनाथ ने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय किया कि वे 
भविष्य में सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। वे अनुसूचित जातियों, अनूसूचित 
जनजातियों, दलितों तथा अति पिछड़े लोगों के लिए संघर्ष छेड़ेंगे। 
दलित वर्ग में भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के 
लिए कोई सांझा मंच नहीं था। दलित भी कई छोटे-छोटे वर्गों में 
विभाजित A मेघ जाति के लोगों ने अपने हित के लिए “मेघ मंगल' 
की स्थापना तो की थी किन्तु इस मंडल में अन्य अनुसूचित जातियों के 
लोग सदस्य नहीं बन सकते थे। अन्ततः सन 1940 ई. में हरिजनों ने 
अपने लिए एक सांझा मंच गठित किया जिस का नाम रखा - "हरिजन 
मंडल'। इस मंडल के मुख्य नेताओं के नाम थे - महाशय नार सिंह, 
भगत छज्जु राम, बाबू मिल्खी राम तथा वकील दौलत राम बगैरा। 
“हरिजन मंडल', की ओर से पहला दलित सम्मेलन सन 1946 
ई. में 'कीरपिण्ड' तहसील रणवीर सिंह पुरा में आयोजित हुआ जो 
प्रत्येक दृष्टि से सफल रहा। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में 
हरिजनों ने भाग लिया। 
स्वतंत्रता के बाद हरिजन मंडल ने रियासत के हरिजनों को 
संगठित करने के लिए सन 1956 में जिला कठुआ के छन्न आरोरेयाँ 
गाँव में एक भव्य महा सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन बाद 
में सत्याग्रह में बदल गया। बाबू मिल्खी राम के नेतृत्व में हजारों हरिजन 
भूख हड्ताल पर बैठे और उन्होंने सरकार से माँग की कि 'हरिजनों का 
शोषण बन्द किया जाए। उन्हें सुरक्षा प्रदत की जाए। उनकी सम्पत्ति को 
बचाया जाए। उन्हें भूमि पर स्वामौत्व का अधिकार दिया जाए। यह भूख 
हड्ताल 17 दिन तक चली। अन्ततः जम्मू कश्मीर के तत्कालीन 
प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद और गिरधारी लाल डोगरा भूख 
हड्ताल स्थल पर पहुँचे और उन्होंने हरिजन नेताओं को आश्वासन दिया 
कि सरकार उनकी उचित माँगों को स्वीकार कर लेगी। रियासत के 
प्रधानमंत्री के आश्वासन पर हरिजन नेताओं ने भूख हड़ताल समाल कर 


CC-0. Nanaji Deshmukh EO 120 A Digitized by eGangotri 


दी। इस भूख हड़ताल का सकारात्मक परिणाम यह निकला कि हरिजन 
संगठित हो गए और उन्हें अपने अधिकारों का परिज्ञान भी हुआ। 

“हरिजन मंडल' द्वारा प्रयोजित आन्दोलनों से भगत अमर नाथ 
भी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बटोत क्षेत्र के सभी दलितों को संगठित 
किया और उन्हें जागरूक करने के लिए कई बैठकें भी कीं। 

विद्वान डी.आर. भगत के एक छपे लेख के अनुसार सन 
1956 में विनोवा भावे जम्मू कश्मीर को यात्रा पर आए तो भगत 
अमरनाथ भी उनके साथ जुड़ गए। भूदान आन्दोलन में उन्होंने भी भाग 
लिया। विनोबा भावे से प्रेरित होकर उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाने का 
निश्चय किया। वे सन 1965 में बटोत से जम्मू चले आए और उन्होंने 
शहीदी चौक जम्मू में अपना कार्यालय खोला। बाद में उनका यही 
कार्यालय उनका साधना स्थल बना। 

जम्मू में उन्होंने एक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन प्रारम्भ किया 
जिस का नाम रखा 'पसमिन्दगी'। इस पत्रिका द्वारा उन्होंने दलितों के 
हित में कई उतेजित लेख लिखे और दलित-समाज की समस्याओं को 
उजागर किया। 

उन्हीं दिनों पिशोरी लाल ने भी दलितों की आवाज सरकार तक 
पहुँचाने के लिए एक पत्रिका निकाली जिसका शीर्षक था - 'मजलूम 
को आवाज'। इस पत्रिकामें भी इनके लेख प्रकाशित होने लगे। जम्मू में 
इनको लोक प्रियता इतनी बढ़ी कि ये दलितों के स्तम्भ माने जाने लगे। 

भगत अमरनाथ ने अपनी पत्रिका में विस्थापितों की आवाज भी 
उठाई। उन्होंने मजदूर बस्तियों की पीड़ा को भी अपने लेखों से प्रकाश 
में लाया। 

भगत अमरनाथ के कामों की चर्चा जब राष्ट्रीय स्तर पर होने 
लगी तो बाबू जगजीवन लाल के नेतृत्व में कार्यरत ‘feta लीग' संस्था 
ने पहले इन्हें अपना सदस्य बनाया और बाद में इस संस्था ने इन्हें जम्मू 
कश्मीर राज्य का प्रभारी बनाया। सन 1968 में बाबू जगजीवन लाल से 
इन की भेंट हुई तो ये उनके अनुयायी बन गए। डिप्रेस लीग ने इनके 
नेतृत्व में एक महा-सम्मेलन परेड ग्राऊंड जम्मू में किया जो बहुत ही 
सफल रहा। इस सम्मेलन को बाबू जगजीवन लाल ने भी सम्बोधित 
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किया। 

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। भारत के 
संविधान में दलितों को नौकरियों के लिए आरक्षण निश्चित था किन्तु 
जम्मू कश्मीर के संविधान में दलितों के लिए विशेष प्रावधान नहीं था। 

जम्मू कश्मीर के दलितों को भी आरक्षण का प्रावधान देने का 
प्रस्ताव इन्होंने भारत की प्रधान मंत्री इन्द्रा गाँधी और जगजीवन लाल 
को भी भेजा। ऐसा ही प्रस्ताव इन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार को भी भेजा। 
किन्तु न तो भारत सरकार ने और न ही राज्य सरकार ने इन के प्रस्ताव 
पर कोई ध्यान न दिया। 

इन्होंने दलितों की आवाज को बुलन्द करने के लिए सब से 
पहले जम्मू कश्मीर के गाँव-गाँव में ग्राम समितियों का गठन किया। 
इन्होंने दलितों को संगठित किया। उन्हें जागृति का पाठ पढ़ाया। जब इन्हें 
लगा कि राज्य का दलित समाज आन्दोलन के लिए तैयार है तो इन्होंने 
जम्मू कश्मीर सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें माँग की गई : 
1. जम्मू कश्मीर के दलितों को भी देश के अन्य दलितों कौ भाँति 
सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाए। दलित सरकारी 
अधिकारियों को केन्द्र की भाँति पदोन्नतियाँ दी जाएं। 
2. जम्मू कश्मीर विधानसभा में दलितों के लिए कोटे के अनुसार 
सीटें निश्चित को जाएं। 
3. सरकारी भूमि अनुसूचित जाति के लोगों को भी आवंटित at 
जाए। 
4. दलितों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाए। 
5. लोक सेवा आयोग में दलितों का प्रतिनिधि रखा जाए। 
समितियों में दलितों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। 


6. wad 
7. जिन दलितों के घर नहीं हैं, उन्हें मकान बनाने के लिए जमीन 


दी जाए। 
इन की संस्था ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि 21 मई 


1970 तक इन की माँगे न मानी गईं तो इन की संस्था के नेता भूख 


हड्ताल पर बैठ जाएंगे। 
सरकार ने इन 
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के प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया और भगत जी 


अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल पर बैठ गए। इन के साथ जो अन्य 
लोग भूख पर बैठे उदके नाम थे - 1. चैनो राम 2. सिमरदास 3. 
किशोरी लाल 4. 7 जरा सिंह 5. मुन्शी राम 6. शेरू राम 7. चरणदास 
थ्रापा तथा कई ral 

इन की भूख हड्ताल कई दिनों तक चली किन्तु सरकार ने 
इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अन्त में इन्होंने घोषणा की कि वे 
दलितों के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और 
आमरण अनशन शुरू कर देंगे। घोषणा के बाद वे अनशन पर बैठ भी 
गए। इन्हें कई नेताओं ने आमरण अनशन छोड्ने का अनुरोध किया 
किन्तु भगत जी नहीं माने। आखिर में इनके स्वास्थ्य को स्थिति बिगड़ी 
तो sed के दल ने इन की जांच की। डाक्टरों के अनुरोध पर भी जब 
इन्होंने अन्न-जल ग्रहण नहीं किया तो डाक्टरों की एक टीम इन्हें 31 
मई 1970 को एस.एम.जी.एस. हस्पताल ले गई। डाक्टरों के उपचार के 
बावजूद भी इनके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा। अन्त में 
पहली जून 1970 को प्रातः चार बजे इन का शरीरान्त हो गया। 

इनकी पत्नी श्रीमती शांति देवी को इन के देहावसान का 
समाचार एक राजनेता से मिला। वह हस्पताल की ओर भागीं। इन्हें मृत 
देख कर वे फूट-फूट कर रोई। 

उसी दिन इन का संस्कार हुआ। हजारों दलित इन की 
अन्त्येष्टि में सम्मिलित हुए। सभी फूट-फूट कर रोये। सब को सरकार 
पर आक्रोश था। 

सरकार को भी दृष्टि दलितों पर थी। इससे पहले कि दलित 
कोई बहुत बड़ा हंगामा मचाते, सरकार ने प्रस्ताव की सभी बातें मान 
लीं। सरकार ने दलितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और विधान 
सभा में समुचित स्थान देने की घोषणा कीं 

आज स्थिति यह है कि संपूर्ण दलित वर्ग भगत अमरनाथ का 
ऋणी है। यह वर्ग इन को अपना मसीहा मानता है। 
समाधि 

भगत अमरनाथ का स्मृति स्थल जम्मू सचिवालाय के सन्मुख 
कर्ण पार्क में अवस्थित है। इस पार्क में उनका चित्र प्रदर्शित है। वहाँ 
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उनकी समाधि बनाने की योजना है। 

इस पार्क में प्रति वर्ष पहली जून को डुग्गर के अधिकांश नेता, 
सामाजिक कार्यकर्ता, दलित वर्ग के सक्रिय सदस्य इक्ट्ठे होते हैं। वहाँ 
वे शहीद भगत अमरनाथ के चित्र को माल्यार्पित करते हैं और फूल 
चढ़ाते हैं। इस दिन वहाँ एक बड़े यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। 

राजनेता और कार्यकर्ता भगत अमरनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित 
करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। उनकी सेवाओं को याद 
करते हैं। उन्हें “दलितों का मसीहा' मान कर उनके प्रति आदर और 
सम्मान प्रदर्शित करते हैं। 

कई लोग उन का श्रद्धांजलि दिवस डोगरा भवन जम्मू में भी 
आयोजित करते हैं। वहाँ भी उन की सेवाओं को याद किया जाता है। 

कई दलित नेता इस अवसर पर उनके पैतृक गाँव में भी जाते 
हैं। वहाँ उनके घर में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जाता है। 

उनके घर को ही उनका स्मारक बनाने का भी प्रस्ताव है। 

भगत अमरनाथ ने दलित समाज के उत्थान के लिए जो महान 
कार्य किया है उसे डुग्गर के लोग कभी नहीं भूल सकते। वे सचमुच 
त्याग मूर्ति थे। उन्होंने जनहित में अपने शरीर का परित्याग किया। 


ED 
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शहीद पत्रकार अशोक सोढी का स्मारक 


अशोक सोढी व्यवसाय से पत्रकार थे। वे जम्मू से अंग्रेजी में 
प्रकाशित दैनिक पत्रिका ‘Set एक्सलसर' के लिए काम करते थे। वे 
एक निर्भय, creat और यथार्थवादी पत्रकार थे। वे अपनी आँखों से 
जो देखते उसी का छायांकन करते और उसे छपने के लिए समाचार पत्र 
में भेजते थे। 

वे आतंकवादियों, घुसपैठियों और सुरक्षाकर्मियों के मध्य घटित 
झड्पों का छायांकन करने में भी बड़े दक्ष थे। वे अपने प्राणों की चिन्ता 
किये बिना बड़ी निडरता से घटना स्थल पर पहुँच जाते थे। वे अदम्य 
साहसी, अति उत्साही तथा निर्भीक पत्रकार थे। 

सन 2008 में वे साम्बा सेक्टर में एक दिन सुरक्षा बलों और 
आतंकवादियों के मध्य हो रही गोलाबारी का छायांकन करने के लिए 
अपने कैमरे के साथ घटना स्थल पर पहुँच गए। वे अपने कैमरे में दोनों 
ओर से चल रही गोलियों के दृश्य को भर ही रहे थे कि अचानक शत्रु 
पक्ष से एक गोली आई और वह इन के शरीर में धस गई। गोली लगने 
से वे वहीं धराशायी हो गए। पत्रकार अशोक सोढ़ी ने मरते-मरते 
पत्रकारिता धर्म को निभाया, यह जम्मू निवासियों के लिए बड़े गर्व की 
बात थी। उन्होंने पत्रकारिता के महत्व को समझते हुए अपने प्राणों का 
बलिदान दिया, अतः जम्मू के लोग उन्हें एक शहीद पत्रकार मानते ZI 

इनके अन्त्येष्टि संस्कार पर जम्मू के पत्रकार, बुद्धिजीवी, 
समाजसेवी तथा राजनेता भी सम्मिलित हुए। सभी इनके बलिदान पर 


गर्व अनुभव कर रहे थे। इन्होंने अपना पत्रकारिता का कर्तव्य बखुबी 
निभाया। 


स्मारक 

पत्रकार अशोक सोढ़ी का स्मारक कच्ची छावनी से रिहाड़ी की 
ओर जो सड़क बनी हे, पुल पार करते ही उतर दिशा की ओर द्रष्टव्य 
है। यह स्मारक एक प्रवेश द्वार के रूप में है। यह Usa के ठीक साथ 
ही सटा हुआ है। इस स्मारक की दीवारों की ऊँचाई अनुमानतः पाँच 
मीटर और चौड़ाई चार मीटर के लगभग है। इस के दोनों स्तम्भ सुन्दर 
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और चमकदार टाइलों से जडित है। इस प्रवेशद्वार के ललाट में मोटे-मोटे 
अक्षरों में शहीद अशोक सोढी का नाम लिखा हुआ हे। 

स्मारक के एक स्तम्भ में एक पट्टिका fea है जो संगमरमर 
की है। उसमें विश्व हिन्दू परिषद के महामंत्री का नाम अंकित है। यह 
स्मारक उन्हीं के हाथों समर्पित हुआ है। 

इस स्मारक के मुख्य-भाग में पत्रकार अशोक सोढी का चित्र 
भी जडित है। 

11 मई को पत्रकार का शहीदी-दिवस इसी स्मारक में आयोजित 
होता है। उनके शहीदी दिवस पर जम्मू के वरिष्ठ पत्रकार, बुद्धिजीवी, 
बरिष्ठ नागरिक, समाज सेवक और स्थानीय नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित 
करने इस स्मारक पर आते हैं और उनके चित्र पर माल्यार्पण करते हैं 
और फूल चढ़ाते हैं। 


शहीद शमस खान का मजार 


शमस खान को पुंछ के कई लोग अपना लोक नायक मानते हैं। 
वे उसे पुंछ का एक ऐसा निर्भीक नायक मानते हैं जिसने पंजाब नरेश 
महाराजा रंजीत सिंह के शासक के विरूद्ध आवाज उठाई और पुंछ को 
खालसा राज्य से मुक्त करवाने के लिए स्थानीय युवकों का एक दल 
तैयार किया जो पुंछ की आजादी के लिए प्राणोत्सर्ग करने का तैयार था। 

शमस खान ने खालसा दरबार को चेतावनी दी कि वे पुंछ 
खाली करके यहाँ से चले जाएं, या परिणाम भुगतने को तैयार Wl शमस 
खान अपने दल के युवकों को साथ लेकर पुंछ के गाँव-गाँच में घूमने 
लगा और लोगों को खालसा सल्तनत के विरूद्ध भड़काने लगा। 

लाहौर में खालसा सरकार को जब शमसखान की गतिविधियों 
की सूचना मिली तो उसने कश्मीर के हाकम मोहन सिंह को शमसखान 
को पकड़ने और उसको दंडित करने का आदेश दिया। मोहन सिंह ने 
कश्मीर से एक सैनिक ठुकडी शमस खात को पकड़ने के लिए भेजी 
किन्तु उसके हाथ न तो शमस खान आया और न ही विद्रोह का दमन 
हुआ। इस के विपरीत शमस खान ने कश्मीरी सेना के कई सैनिकों को 
घात लगा कर या तो हताहत किया या उन्हें घायल कर दिया। 
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कश्मीर की सेना के लौट जाने के बाद उसे प्रोत्साहन मिला। 
वह एक के बाद एक खालसा शिविरों पर हमले बोलने लगा। शमस 
खान ने धीरे-धीरे खालसा से तीस से अधिक दुर्ग जीत कर उन्हें 
अपने-अनने अधीन किया। उसने विजित क्षेत्र में राज्य व्यवस्था कायम 
की और अपने आप को पुंछ का राजा घोषित कर दिया। पुंछ की प्रजा 
उसके साथ थी, अतः पुंछ के लोगों ने भी उसे अपना नायक मान 
लिया। 

पुंछ के एक क्षेत्र का राजा बनने के बाद वह शेष पुंछ को 
अपने अधिकार में लेने के लिए खालसा सैनिकों के सिर काट-काट कर 
कांगड़ियों की भाँति नीचे लटकाने लगा। पूरे पुंछ में उसका आतंक छा 
गया। खालसा सेना के सिपाही उस का नाम सुन कर थर-थर कांपने 
लगे। 

एक लोक कवि के शब्दों में : 

जितेया वे पुंछ वाला किला 

जम्मू गी दिती ताईआं 

धन्न ओ जनेंदी माझया 

लुढ़दियां वे कांगड़ियां 

ते लो लो मचदी आइयाँ 

शावा वे शमस खां तेरी 

ए बड़ी दुहाईआं। 

शमस खान ने पुंछ में जब अपना प्रभाव बढ़ाया तो पंजाब नरेश 
महाराजा रणजीत सिंह को भी चिन्ता हुई। उन्होंने जितने भी सेना नायक 
शमस खान का दमन करने भेजे वे सभी असफल लौटे। 

अन्ततः महाराजा पंजाब ने जम्मू के राजा गुलाब सिंह को 
आदेश दिया कि वह पुंछ जाए और शमस खान का दमन करे। 

राजा गुलाब सिंह डोगरा सेना लेकर पुंछ आ गया। उसने बड़ी 
चतुराई से पहले शमसखान के साथियों को अपने पक्ष में किया और 
बाद में शमस खान की तलाश शुरू कर दी। 

शमस खान को जैसे ही राजा गुलाब सिंह के आगमन का 
समाचार मिला तो वह पुंछ किला खाली कर बाग नगर में चला गया। 
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उस का भतीजा राजबल्ली भी उसके साथ था। उसने अलीखान के घर 
शरण ली और वहीं गुप्त रूप से रहने लगा। 

अलीखान ने शमसखान के साथ विश्‍वासघात किया। उसने 
लोभ में आकर शमसखान और उसके भतीजे राजबल्ली की हत्या कर 
के उन दोनों के सिर राजा गुलाब सिंह को भेंट किए। 

किन्तु पुंछ के लोग शमसखान के बलिदान को नहीं भूले 
उन्होंने उस की कब्र को मजार का नाम दिया। 
मजार 

पुंछ के लोग शमसखान की कब्र को मजार का दर्जा देते हैं। 
मलयाल कबीले तथा SS कबीले के मुसलमान इस मजार का बहुत 
सम्मान करते हैं। वे कब्र पर चादर चढ़ाते हैं और शमसखान की बहादुरी 
के गीत गाते हैं। अपने गीतों में वे उसे 'शहीद' का दर्जा देते हैं। 

शमसखान पुंछ के मलयाल कबीले से था। पुंछ के निकट 
कलाली उस का गाँव था। वह पुंछ के लोगों में बहुत लोकप्रिय था। राजा 
ध्यान सिंह ने उसे पुंछ का उप प्रशासक भी नियुक्त किया था। उसने 
पुंछ में शाँति का दौर भी लाया था। किन्तु दिलबाग सिंह जब पुंछ का 
दीवान बना तो उससे उस का टकराव हुआ जिस कारण वह बागी बन 
गया। 


स्मृति स्थल 


जनरल जोरावर सिंह स्मृति स्थल 


डुग्गर में जनरल जोरावर सिंह के कई स्मृति स्थल हैं जिन में 
उनको अश्वारूढ दिखाया गया है। ऐसे स्थलों में रियासी का स्थल 
उल्लेखनीय है। किन्तु जोरावर सिंह की सब से बड़ी मूर्ति त्रिकूरा नगर 
के चौक में संस्थापित है। a 

यह मूर्ति अनुमानतः अढ़ाई मीटर ऊँची है। यह मूर्ति एक ऊँ 
पीठिका के ऊपर संस्थापित है। इस में जनरल जोरावर सिंह को एक 
युद्ध नायक के रूप में दिखाया गया है। जिस स्थान पर यह स्मारक बना 
है उसे पुष्पवाटिका के रूप में सजाया गया है। 
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इस स्थल के चारों ओर सड़कों का जाल सा बिछा हुआ है, 
अतः जो व्यक्ति सड़क पर आता है उस की पहली दृष्टि ही इस मूर्ति 
पर पड़ती है। वह मंत्र विमुग्ध हो कर इस मूर्ति को देखता ही रहता है। 
माना जाता है कि जम्मू प्रान्त में यह सब से ऊँची मूर्ति है। 

डुग्गर के लोग जनरल जोरावर सिंह का बहुत सम्मान करते हैं 
वे जब भी इस मूर्ति के निकट से गुजरते हैं वे बड़े आदर और सम्मान 
के साथ इस मूर्ति को नमन करते हैं। 


महाराजा गुलाब सिंह का स्मृति-स्थल 


अमर महल भूमि के प्रांगण में एक अति सुन्दर स्मृति स्थल है 
जो चारों ओर से सुन्दर वाटिका से घिरा हुआ है। इस स्मृति स्थल में 
जम्मू कश्मीर राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की अश्वारूढ 
मूर्ति प्रदर्शित है। यह एक भव्य, विशाल और आकर्षक मूर्ति है। यह 
मूर्ति काले रंग के संगमरमर की बनी हुई है। मूर्ति एक पीठिका पर 
संस्थापित है। भूमि तल से इस की ऊँचाई चार मीटर से भी अधिक है। 
इस मूर्ति में महाराजा गुलाब सिंह को राजसी वेशभूषा में दिखाया गया 
है। जो पर्यटक अमर महल का अवलोकन करने आते हैं उन की पहली 
दृष्टि इसी मूर्ति पर पड़ती है। वे इस मूर्ति के विलक्षण सौंदर्य को 
देखकर अभिभूत हो उठते हैं। इस मूर्ति का कला सौंदर्य अनुपम और 
दर्शनीय है। इस विलक्षण मूर्ति की स्थापना का श्रेय डा. कर्ण सिंह को 
जाता है। डा. कर्ण सिंह महाराजा गुलाब सिंह के वंशज हैं। 


महाराजा हरिसिंह के स्मृति स्थल 


महाराजा हरिसिंह जम्मू कश्मीर राज्य में डोगरा राजवंश के चौथे 
और अन्तिम महाराजा थे। वे रियासत जम्मू कश्मीर की राजगद्दी पर मार्च 
1926 में बैठे और सन 1949 तक वे जम्मू कश्मीर के महाराजा बने 
रहे। उनके डुग्गर में निम्न स्मृति स्थल हैं : 
स्मृति स्थल साम्बा 

साम्बा में राष्ट्रीय राजपथ के दक्षिण में वीरभूमि के साथ ही 
महाराजा हरिसिंह को एक विशाल मूर्ति प्रदर्शित है जिसमें महाराजा 
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हरिसिंह को राजसी वेशभूषा में दिखाया गया है। यह अति आकर्षक मूर्ति 
हैं। इस मूर्ति के दिग्दर्शन हजारों की संख्या में यात्री और पर्यटक अपने 
अपने वाहनों में बैठे हुए भी करते हैं। 

इस मूर्ति के निकट ही एक भवन है। इस भवन में सामाजिक, 
सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इस स्थल का 
उद्घाटन राज्य के मंत्री चौधरी लाल सिंह द्वारा किया गया है। 

इस स्थल का निर्माण अमर क्षत्रिय सभा साम्बा ने जम्मू कश्मीर 
अमर क्षत्रिय सभा जम्मू कश्मीर के आर्थिक सहयोग से करवाया है। 
स्मृति स्थल, जम्मू 

जम्मू में तवी नदी पुल के निकट ही महाराजा हरि सिंह की 
एक भव्य और विशाल मूर्ति संस्थापित है। यह मूर्ति बहुत ही आकर्षक 
है। इस मूर्ति में महाराजा हरि सिंह को उतिष्ठावस्था में डोगरा वेशभूषा 
पहने दिखाया गया है। इस मूर्ति में महाराजा का प्रतिविम्ब पूर्ण रूपेण 
झलकता है। 

रियासत के लोग इस मूर्ति का बहुत ही सम्मान करते हैं। जो 
भी इस मूर्ति के निकट से गुजरता है, वह मूर्ति को नमन करता है। 
महाराजा हरिसिंह पार्क 

यह पार्क जम्मू में तवी नदी के पश्चिमी तट के साथ निर्मित 
है। यह पार्क अनुमानतः दस कनाल भूमि में परिसीमित है। इस में 
दर्शकों के चलने के लिए विथिकाएँ बनी हैं। इन विधिकाओं के 
साथ-साथ फूलों की सुन्दर क्यारियाँ हैं। इनमें रंगबिरंगे फूलों को देख 
कर दर्शक मंत्र विमुग्ध हो जाते हैं। 

पार्क में महाराजा हरि सिंह की मूर्ति भी दर्शनीय है। इस मूर्ति 
में महाराजा को सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है। पार्क में नौ ग्रह 
स्थल भी दर्शनीय है। इस स्थल में एक पुस्तकालय भी है। 


बिग्रेडियर राजेन्द्र सिंह का स्मृति स्थल 


कश्मीर के रक्षक तथा महावीर चक्र विजेता बिग्रेडियर राजेन्द्र 
सिंह का स्मृति स्थल जम्मू में राष्ट्रीय राजपथ के पूर्व में शकुन्तला 
सिनेमा घर के सामने इन्दिरा चौक के उतर में कोई दो सौ मीटर की 
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दूरी पर अवस्थित है। 

स्मृति स्थल एक स्मारक के रूप में द्रष्टव्य है। स्मारक के चारों 
ओर रम्य वाटिका विकसित की गई है। वाटिका के मध्य में एक ऊँची 
पीठिका है जो लगभग अढाई मीटर ऊँची है। पीठिका के ऊपर 
ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यह प्रतिमा उतिष्ठावस्था 
में है। इस में बि. राजेन्द्र सिह को सैनिक वेशभूषा में दिखाया गया है। 

राजेन्द्र सिंह का मुख भाग पश्चिमोन्मुख है। यदि स्मारक के 
निकट खड़े हो जाएं तो हमें चारों ओर सड़कों का जाल बिछा हुआ 
दिखाई देता है। जो भी यात्री या पर्यटन इन सड़कों से गुजरता है, उसकी 
पहली दृष्टि इसी स्मारक पर पड़ती है। 

स्मारक में एक पट्टिका जड़ित है जिसमें बि. राजेन्द्र सिंह का 
नाम उनके संक्षिप्त परिचय के साथ अंकित है। 


नेता गिरधारी लाल डोगरा स्मृति स्थल 


जम्मू कश्मीर के पूर्व वित मंत्री तथा सांसद गिरधारी लाल 
डोगरा का स्मृति स्थल हीरानगर मोड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमानतः 
एक सौ मीटर नीचे हीरानगर सड़क पर निर्मित है। 
यह स्मृति स्थल एक ऊँची पीठिका पर बना है। पीठिका के 
ऊपर गिरधारी लाल डोगरा की श्वेत संगमरमर से बनी एक मूर्ति 
संस्थापित है। मूर्ति उतरोन्मुख है। उतर में ही उन का गाँव भैया 
अवस्थित है। स्मृति स्थल से उन के गाँव की दूरी लगभग तीन 
किलोमीटर है। 
गिरधारी लाल डोगरा जी के स्मृति स्थल पर प्रतिवर्ष श्रद्धांजलि 
दिवस आयोजित होता है जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेता इस में भाग लेने 
आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेद्र मोदी जी भी भारत के वित्त 
मंत्री माननीय अरूण जेतली के साथ श्रद्धांजलि समारोह में भाग लेने आ 
चुके हैं। इस समारोह का आयोजन स्थानीय संस्था करती है जिसकी 
संयोजक गिरधारी लाल डोगरा की सुपुत्री तथा अरूण जेतली की पत्नी 
हैं। 
गिरधारी लाल डोगरा डुग्गर के महान नेता थे। वे जम्मू कश्मीर 
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राज्य की पहली लोकतंत्रीय सरकार में वित मंत्री बने। वे कई वर्षो तक 
इस पद पर बने रहे। वे भारत की लोक सभा के सदस्य भी रहे। उन 
में सब से बड़ी विशेषता यह थी कि वे कभी भी चुनाव नहीं हारे। 
सरकार अथवा संस्था ने उन को जो भी दायित्व सौंपा उसे उन्होंने पूरी 
निष्ठा से निभाया। 

वे पूरे गांधी वादी थे। खद्दर के वस्त्र पहनते थे और सिर पर 
गाँधी टोपी रखते थे। वे सादगी, सरलता, निष्कपटता, उदारता की 
प्रतिमूर्ति थे। 


शेर-ए-डुग्गर पंडित प्रेम नाथ डोगरा का स्मृति स्थल 


शेर-ए-दुग्गर पंडित प्रेम नाथ डोगरा का स्मृति स्थल डोगरा 
चौक जम्मू में एक विशाल प्रतिमा के रूप में अवस्थित है। यह प्रतिमा 
तवी नदी के पश्चिम में अनुमानतः डेढ़ सौ मीटर दूरी पर स्थित है। 
पहले यह प्रतिमा विनायक चौक के निकट रखी गई थी किन्तु बाद में 
सड़क चौड़ीकरण तथा फ्लाईंग ब्रिज के कारण इस का स्थान बदला 
गया है। 

पंडित प्रेमनाथ डोगरा स्मृति स्थल में एक ऊँची सी पीठिका 
बनी है और यह मूर्ति उसी पीठिका पर संस्थापित है। यह आदम कद 
मूर्ति है और देखने में बहुत ही आकर्षक है। इस मूर्ति में शेर-ए-डुग्गर 
प्रेमनाथ डोगरा को डोगरा वेशभूषा में दिखाया गया है। उन के सिर पर 
साफा, मुँह पर मुंछें, कमर में चूड़ीदार पाजामा और हाथ में सोटी दिखाई 
गई है। 

पंडित प्रेमनाथ डोगरा डुग्गर के महान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, 
दूरदर्शी और राष्ट्रवादी चिंतक थे। 

पत्रकार गोपाल सच्चर के शब्दों में पंडित प्रेमनाथ डोगरा आज 
के राजनीतिज्ञों से भिन्न थे। वे एक खिलाड़ी थे, बड़े समाज सुधारक 
थे, उतम प्रशासक थे। राजनीतिक जीवन में उनके बराबर शायद ही कोई 
होगा। कई सरकारी पदों पर बने रहने और एक लम्बे समय तक पहले 
प्रजा सभा और फिर 15 वर्षो तक विधान सभा में विपक्ष का नेता रहने 
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के पश्चात भी उन्होंने कोई धन दौलत एकत्र नहीं कीं उनकी निष्काम 
जन तथा देश सेवा की धारणा का अनुमान इसी से लगाया जा सकता 
है कि वह अपनी छोटी सी आय का एक भाग संगठन के कायों में ही 
लगा देते थे। उनका घर सामाजिक गतिविधियों का सदा केन्द्र बना रहा। 
पंडित डोगरा कई सामाजिक बुराईयों के विरूद्ध आन्दोलित रहे 
जिनमें छुआछूत का अन्त, शराब, मादक पदार्थों का सेवन तथा इस 
प्रकार को अन्य सामाजिक बुराईयाँ उसके संघर्ष का सदा अंग रहीं। 


लाला हँसराज महाजन स्मृति स्थल 


डुग्गर के महान समाज सेवक और युग पुरुष लाला हँस राज 
डोगरा का स्मृति स्थल गुरूद्वारा सुन्दर सिंह सड़क के निकट स्थित है। 
इस स्मारक साथ ही जम्मू का प्रसिद्ध होटल मानसर है। 

लाल हँस राज के स्मृति स्थल को लाला हँस राज पार्क भी 
कहते हैं। यह पार्क चारों ओर से चहार दीवारी से आवेष्टित है। पार्क 
का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ है। 

पार्क के ऊपरी भाग में एक ऊँची पीठ के ऊपर लाला हंस 
राज को मूर्ति संस्थापित है। मूर्ति की पीठिका में एक शिला जडत है 
जिसमें लाला हँस राज का संक्षिप्त पश्चिम अंकित है। 

लाला हॅसराज डुग्गर उन महान विभूतियों में एक थे जिन्होंने 
सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक जागृति पैदा करने के लिए डोगरों को 
संगठित किया। वे गाँधी वादी नेता थे। वे कहने में नहीं अपितु करने में 
विश्वास रखते थे। उन का एक ही उद्देश्य था - डोगरों में एकता पैदा 
करना और उन्हें संघर्ष शील बनाना। 

लाला हँस राज बहुत बड़े क्रांतिकारी भी थे। वे हिंसा से नहीं 
अपितु अहिंसा से क्रांति लाना चाहते थे। इस के लिए किसी एक मंच 
या संगठन की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने मित्रों और जागरूक 
नागरिकों से विचार विमर्श करके एक संस्था का गठन किया जिस का 
नाम रखा - डोगरा सदर सभा। यह सभा उन के नेतृत्व में जम्मू में बहुत 
ही सक्रिय रही। इस संस्था की सदस्यता सभी धमो, पंथों और सम्प्रदाय 
के लोगों के लिए खुली थी, अतः हिन्दू मुसलमान और सिख इस के 


CC-0. Nanaji Deshmukh E 142 hh Digitized by eGangotri 


FE: 


सदस्य Al लाला हँसराज महाजन ने डुग्गर में जो जनजागृति पैदा की 
उसके लिए लोग आज भी उन्हें स्मरण करते हैं। 


डा. लाल चन्द गुप्ता स्मृति स्थल 


लाला हँस राज पार्क में एक और स्मारक बना है जिसे डा. 
लाल चन्द गुप्ता की स्मृति में बनाया गया है। डा. लाल चन्द गुप्ता भी 
डुग्गर के एक सक्रिय समाज सेवक थे। उन्होंने भी डुग्गर में सामाजिक 
चेतना पैदा करने के लिए अथक प्रयास किए। 

डा. लाल चन्द गुप्ता के नाम पर पार्क में जो स्मारक बना है, 
वह दर्शनीय है। एक पीठिका के ऊपर डा. लाल चन्द की मूर्ति 
संस्थापित है जो देखने में बहुत ही आकर्षक है। इनके जन्म दिवस पर 
जम्मू के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, पत्रकार एवं शिक्षाविद यहीं 
एकत्रित होते हैं और इन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। 

इन्होंने “गुप्ता आई लोशन' का आविष्कार करके पूरे डुग्गर में 
प्रसिद्धि प्राप्त को। 

गुप्ता जी में समाज सेवा की भावना कूट-कूट कर भरी हुई थी। 
उन्होंने लोक सेवा के लिए जम्मू कश्मीर सोशल सुधार सभा का गठन 
किया। 17 वर्ष तक लाला जी गाँधी सेवा सेदन के डिप्टी चेयरमैन RI 

इन्होंने सन 1948 में साप्ताहिक 'गुप्ता' पत्र और 1952 में 
साप्ताहिक 'इन्कलाव' पत्रों के माध्यम से जन समस्याओं को प्रशासनिक 
अधिकारियों तक पहुँचाया। 

लाला जी आजीवन लोक सेवा में जुटे रहे। सन 1980 ई. में 
इन का देहावसान हुआ। 
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इस पुस्तक को लिखने में निम्न विद्वानों के सहयोग के लिए लेखक 
उनका आभारी है। 


1. केवल कृष्ण शाकिर 
2, अयोध्यानाथ केरणी 
3. डा. जगदीप सिंह समेयाल 
4. ओंकार पाधा 
5. शिव दोवलिया 
सन्दर्भ ग्रंथ 
1. तारीख राजगान-ए-जम्मू कश्मीर - काहून सिंह बिलौरिया 
2. डुग्गर का इतिहास शिव निर्मोही 
3. जम्मू-दर्शन केवल कृष्ण शाकिर 
4. जम्मू कुछ विभूतियाँ एवं केवल कृष्ण शाकिर 
` सास्कृतिक परिदृश्य 
5. किश्तवाड॒ केवल कृष्ण शर्मा 
6. हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ डी.सी. शर्मा 
किश्तवाडु 
: तारीख डोगरा देश नृसिंह दास नरगिस 
8. राजदर्शनी गणेशदास बरैहड़ा 
9. फोक आर्ट आफ डुग्गर अशोक जेरथ 
10. जम्मू के पवित्र स्मारक ' केवल कृष्ण शाकिर 
11. SRT सांस्कृतिक इतिहास कल्चर अकादमी जम्मू 
12. SR की लोक गाथाएँ शिव निमोंही 
13. डुग्गर के लोक देवता शिव निर्मोही 
14. डुग्गर की संस्कृति शिव निर्मोही 


15. पंचेरी : इतिहास और संस्कृति शिव निमोंही 
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लेखक परिचय 
नामः शिवदत 
लेखकीय नामः- शिव निर्मोही 


माता-पिता का नाम: आसो देवी- सावनमल 


जन्म तिथिः- 19-04-1937 


जन्म स्थानः- पैंथल (कटडा- वैष्णो देवी) 


व्यवसायः अध्यापन 
रचनाएँ:- 


1. gm की लोक गाथाएँ (पुरस्कृत) 


. डुग्गर का लोक साहित्य (पुरस्कृत) 


3. 


wn 


डुग्गर की संस्कृति (पुरस्कृत) 
किश्तवाड़ संस्कृति और परम्परा 
डुग्गर के लोक देवता 

डुग्गर के देवस्थान 


, डुग्गर का इतिहास 

. डुग्गर के गुफा मंदिर 

. डुग्गर के लोक गीत 

, डोगरा गाँव- पैंथल 

. डुग्गर की ऐतिहासिक नारियाँ 
. Son के निम्बार्क संत 

. दाता रणपत की अमर कथा 


डुग्गर की जातियाँ 
जीवन चक्र (डोगरी) 
पंचेरी: समाज और संस्कृति 


i 


2 
4. पाडर लोक और संस्कृति (पुरस्कृत) 
6. डुग्गर का भाषायी परिचय 

8. डुग्गर के अमर सेनानी 

10. डुग्गर की दन्त कथाएँ 

12. डुग्गर के दुर्ग 

14. डुग्गर के मंदिर 

16. डुग्गर के दरवेश 

18. डुग्गर के नगर 

20. डुग्गर में बुद्धमत 

22. डुग्गर की नदियाँ 

24, कश्मीर को कहानी 

26. स्वामी नित्यानन्द 

28. जातराचक्र (डोगरी) 


अक्षय प्रकाशन 
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